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अथम संस्करण : १६८१ 
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Sto हरवंशलाल शर्मा बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय 
कुलपति झाँसी । ८-११-८१ 


“ईशावास्योपनिषद्‌' उपनिषद्‌-वाङ्‌मय की प्रथम रचना मानी 
जाती है। बाद में जितना भी उपनिषद्‌-साहित्य का चिन्तन हुआ, 
उसके मूलभूत प्रकरण और उनके स्रोत इस उपनिषद्‌ में विद्यमान 
हैं । मिरजापुर के मनीषी सन्त स्वामी ब्रह्माश्रम जी ने 'ईशावास्योप- 
निंषद्‌' का सुगम एवं सुबोध भाष्य लिखा है, जिसकी विशेषता है कि 
हम इस विषय को पढ़ते समय यह अनुभव करते हैं, जैसे उपनिषद्‌- 
गोष्ठी में बैठकर इस आत्मज्ञान का अनुभव कर रहे हैं । 

मैंने इस पुस्तक को पढ़ कर आनन्द प्राप्त किया है। वस्तुतः 
उपनिषद्‌-साहित्य हमें आत्मबल प्रदान करता है, आत्मबल के जागृत 
होने से समाज में चरित्रवान्‌ व्यक्तियों का उदय होता है । उपनिषद्‌ 
की अनेक व्याख्याएँ हुई हैं, होती रहेंगी, प्रत्येक व्याख्या जो सन्त 
द्वारा लिखी जाती है, अपने में अभिनव होती है, स्वामी ब्रह्माश्रम जी 
की यह व्याख्या भी अपने में नूतन है, हम इस पवित्र लेखन के लिए 
स्वामी जी के आभारी हैं। निश्चय ही यह कृति आत्मबोध के लिए 
जिज्ञासुओं को सोपान सिद्ध होगी । 

--हरवंशलाल शर्मा 
© 
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दिग्दर्शन _ 


उपनिषद्‌ मानवीय जीवात्माओं को गर्भयातनाओं से लेकर 
शारीरिक, मानसिक, लौकिक, जन्म, जरा, आधि, व्याधि तथा मृत्यु- 
प्रवाह के अनादि दुःसह क्लेश से मुक्त करके जगस्तियन्ता परमात्मा की 


सन्निधि में परम विश्राम प्रदान करने में सवे साहित्यों एवं दशंनों से ` 


अतीव श्रेष्ठतम, यथार्थ, हृदयग्राही तथा प्रत्यक्ष स्वात्मानुभूत सिद्ध 
हुई हैं। इसी सिद्धान्त को शंकराचार्य ने छान्दोग्योपनिषद्‌ के अ० 
८।१२।१ के भाष्य को लिखते हुए स्वयं प्रमाणित किया है--यथा, 
ततो गुरुतरस्य प्रमाणान्तरस्यानुपलब्धेः । अर्थात्‌ आत्म-परमात्मैवय- 
बोध के लिए उपनिषद्‌ से गुरुतर एवं सटीक प्रमाण अन्यत्र उपलब्ध 
न होने से उपनिषद्‌ ही उपादेय हूँ । 


यह ईशावास्योपनिषद्‌ यजुर्वेद का समूचा चालींसवाँ अध्याय 
है और विद्वज्जन ध्यान से देखेंगे तो मुख्यतया मूल दशोपनिषदों में 


निर्णीत कोई ऐसा तथ्य नहीं है जो कि ईशावास्योपनिषद्‌ के अन्दर 


सूत्र रूप में इंगित न हो । प्रत्युत उसका विस्तृत उपाख्यान मात्र ही 
है। अतः अपरोक्षानुभूति के निमित्त सूल दशोपनिषद्‌ स्पष्ट वैदिक 
तथा हृदयंगमनीय हूँ । इसी लक्ष्य को दृष्टिकोण में रखकर 
ईशावास्योपनिषद्‌ की सुबोध भाषा में यह सर्वसाधारण-गम्य व्याख्या 
है तथा इसमें उपनिषदों की मौलिकता पुष्ट की गयी है। वेद मानव- 
बुद्धि द्वारा gia हैं, लुटि होना स्वाभाविक है, उसे सुधीजन 
सुधार लेंगे । 


इस ईशावास्योपनिषद्‌ में शरीर-निर्वाहाथं एवं भगवत्ःप्रसच्ना्थं 
कर्म, उपासना तथा विशुद्ध ब्रह्मज्ञान तीनों का एक दूसरे से सहयोग 
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एवं सम्वन्ध जुड़ा हुआ है, अतः कमं के माध्यम से उपासना तथा 
उपासना की सिद्धि से ज्ञानोपलब्धि--यही इसके भावार्थ द्वारा 
सम्पादित हुआ है। अतः तीनों की मौलिकता प्रबुद्ध जन स्वयं 
हृदयंगम करेंगे । जिनको अपने अध्यात्म की जिज्ञासा है उनके हाथों 
में उपनिषत्‌-चिन्तन का यह सारभूत ग्रन्थ प्रसन्न मन से अपित कर 


श्रीहनुमदाश्चम, 
महोखर (विजयपुर) 
मिरजापुर, Jo To 
अक्षयतृतीया, संवत्‌ २०३८ 


इता 
९३७ ॥ ५४४० ५ 
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स्वामी जी-संक्षिप्त परिचय 


तत्त्व-ज्ञान और विवेक के बिना मनुष्य का कोई मूल्य नहीं है, वह पशुओं के 
समान जन्म लेता, जीता और मर जाता है । किन्तु यदि वह ज्ञानवान्‌ है, अपने 
में विवेक रखता है, तो उस विशिष्ट पुरुष के साथ प्रकृति जागती है, और 
सृष्टि संजीवन का अनुभव करती है। मनुष्य के लिये ज्ञान और विवेक का 
जिन्होंने दर्शन किया, वे ऋषि इस मानव और मानवता के वास्तविक खष्टा हैं । 
उसी परम्परा में मिरजापुर जनपद के प्रसिद्ध सन्त ्रह्मषि स्वामी ब्रह्माश्रम जी 
हैं । उन्होने अपनी तपःपूत बाणी तथा आदर्श कार्यों दारा भ्रमित समाज का 
मार्ग-दर्शन किया है । 

स्वामी जी ने कर्णावती नदी के तट पर, मिरजापुर जनपद में अष्टभुजी 
पहाड के पश्चिम में स्थित छानवे क्षेत्र, याम-पाठकबरी के ब्राह्मण-परिवार में 
संवत्‌ १६६८ वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीया को जन्म लिया । इनके पिता का 
नाम श्री सत्यनारायण पाठक था, जिनके दो पुन्न थे । आप अपने माता-पिता 
के प्रथम सन्तान थे । तीन-चार वर्ष की अवस्था में ही माता-पिता साथ-साथ 
स्वर्गे सिधार गये थे तथा साथ ही इनके लघु भ्राता की भी मृत्यु हो गयी । 
चर में अब और कोई न रहा । पितामही ने इनका पालन-पोषण किया । आपका 
घर क! नाम नन्दकिशोर पाठक था । 

आपने अमरकण्टक के निकट सावंभोम विद्वान्‌ श्री हरिहरक्कपालु दूबे 
द्वारा संचालित ब्रह्मचर्याश्रम में व्याकरण तथा संहिताओं आदि का अध्ययन 
किया । श्री ब्रह्मचारी जी के आश्रम में ब्रह्मचारी छात्रों के लिए भोजन-वस्त्र 
की समुचित व्यवस्था थी और वे स्वतः अध्यापन-कायं सरलतम शैली में 
किया करते थे, बहुत ही दयालु एवं त्यागी थे । शंकरगढ़ के निकट उनकी 
जन्मभूमि थी । वे सच्चे सत्ययुगी ब्रह्मवि थे । 

स्वामी जी ब्रह्मचारी रूप में पवित्न विन्ध्य-पवंत पर अपनी साधनाएं क्रते 
रहे और इक्कीस वर्ष की अवस्था में प्रसिद्ध सन्त दिगम्बर पूज्यपाद स्वामी 
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शंकराश्रम जी को गुरु रूप में वरण किया । उनका जन्म हरियाणा के ब्राह्मण 
वंश में हुआ था, वे उद्भट विद्वानु एवं परम वीतराग थे । उनसे वेदान्त का 
सम्यक्‌ अध्ययन किया तथा इसके अतिरिक्त अन्यान्य त्रीय ब्रह्मनिष्ठ विद्वानों 
के साथ सत्संग-पुर्वक वेदान्त पर विचार, अवण, मनन, विमर्श करते RI 
पुज्य दिगम्बर स्वामी हरिद्वार से वाराणसी तक गंगा की परिक्रमा करते तथा 
गंगा तट पर ही रहते थे । गर्मियों में जलती हुई बाजु में ध्यान लगाये घंटों 
बैठे रहते थे । वे जड भरत जैसे सन्तों की परम्परा में थे । 


तदनन्तर स्वामी ब्रह्माश्रमजी समाज के मार्ग-दशंन में अपना अमूल्य समय 
देते रहे । कई शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना की । सावंजनीन, सांस्कृतिक; 
आध्यात्मिक ज्ञान तथा व्यवहार के विवेचन के निमित्त स्वामी जी ने समय-समय 
पर ग्रन्थों की रचना की है, ये ग्रन्थ अपनी मोलिकता एवं तात्विक विवेचन 
से हमें तृप्त करते है । स्वामी जी ने सवं प्रथम 'दिव्य-जीवन' की रचना की । 
उस समय आपकी अवस्था २३ वर्ष मात्र थी । इस पुस्तक में जन्म से लेकर 
छाद्नचर्या, गुहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आदि आश्वमों के कत्तंव्यों का पूर्ण विवेचन 
किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें साधनाओं का एवं साधकों के लिए 
आसन, प्राणायाम आदि योगाभ्यास का तथा उसकी निविध्न पूर्णंता के लिए 
विभिन्न निरापद जड़ी-बूटियों का हृदयग्राही प्रसङ्ग प्रस्तुत किया गया है। 

जव स्वामी जी विधान-सभा के सदस्य थे, तभी अनुपम ग्रन्थ 'सनत्सु- 
जातीयदर्शनम्‌' का सरल हिन्दी भाष्य लिखा । यह महाभारत का एक अंश 
है, जिस पर आदि शंकराचार्य ने भी भाष्य लिखा है । 


पुज्य स्वामी जी का 'गो-अभिनन्दत' ग्रन्थ वैदिक मन्तों के प्रमाणों से 
ओतःप्रोत है । जब संसद्‌-सदस्यों से लेकर अनेक पंडित मानी विद्वानु “गोहत्या 
वेदों द्वारा वर्जित नहीं है'--यह प्रलाप करने लगे, तब स्वामी जी ने 'गोहत्या 
वेदों द्वारा निषिद्ध है~¬इस पर अनेक वैदिक ऋचाओं का उद्धरण देकर T- 
अभिनन्दन” पुस्तक लिखकर अकारण भ्रम का उच्छेद किया । 

'हनुमान हृदय? स्वामी जी द्वारा रचित हनुमान जी की सिद्ध स्तुति है जो 
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विद्वानों तथा सन्तों के मत से सन्त तुलसीदास द्वारा रचित “हनुमान बाहुक' 
के वाद स्तवन के रूप में मान्य दूसरी काव्य-स्तुति है । 

“भारतीय अध्यात्म-दर्शन! में स्वामी जी ने जीवन और दर्शन का विवेचन 
किया है । इसमें परमात्मा के प्रतीक स्वरूप ऊकार के जप की वैदिक विधि से 
लेकर मुक्ति-प्रकरण तक १८ प्रकरण है । जिसमें श्रुतियों के अनुसार आदित्य 
एवं जीवात्मा का अक्ष'ण्ण सम्बन्ध, प्राणात्मा का महाप्रयाण, मृत्यु के समय 
जीव-निष्क्रमण का द्वार, सूक्ष्म शरीर का चर्म नेत्रों द्वारा निष्क्रमण-काल में 
अवलोकन, मानव की सृष्टि, जीव का स्वरूप, कर्म एवं संस्कारानुसार मृत्यु के 
बाद की स्थिति आदि--विषय अनुपम युक्तियों एवं प्रमाणों द्वारा स्पष्ठ किये 
गये हैं । इसी क्रम में स्वामी जी ने 'ईशावास्योपनिषद्‌' का सरल हिन्दी-भाष्य, 
शब्दार्थ-सहित लिखा है, जो पाठकों के सामने प्रस्तुत है। स्वामी जी ने इसमें 
अन्यान्य उपनिषदों, गीता, शांकर भाष्य आदि के उद्धरण देकर विवेचन 
को भलौभाँति हृदयंगम बना दिया है । 

स्वामी जी विवाद एवं खण्डन-मण्डन से दूर रहते हैं । राष्ट्रीय ` विचार- 
धारा से बचपन से प्रभावित थे । देश आजाद होने के निमित्त जन-जागरण में 


भी निर्भीकता-पूर्वक कार्य किया था । किन्तु आज की स्थिति को देखकर वे. 


कहते हैं--'आजादी के वाद देश की ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती थी । 

कृतियों को प्रस्तुत एवं प्रकाशित करा देने का श्रेय विद्यापीठ एवं आश्रम 
के प्रबन्धक्त श्री आदित्यप्रसाद पाण्डेय तथा उपप्रघानाचायं श्री राजेन्द्रप्रसाद 
दुवे को है, जो बराबर स्वामी जी से इन कृतियों को प्रस्तुत करने के लिए 
हादिक निवेदन करते रहे हैं। हम उन्हें साधुवाद देते हैँ । अन्त में भवानी 
और शिव से स्वामी जी के स्वास्थ्य एवं दीर्घायु के लिए हमारी प्रार्थना है, 
जिससे वे समाज का मार्ग-दर्शन करते रहें । 


विजयादशमी, संवत्‌ २०३५ -—जयरशङ्कर द्विपाठी 
प्रयाग । 
© 
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ब्रह्मषि स्वामी ब्रह्माश्रम जी 
छानवे, मिरजापुर (उ० प्र०) 
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ईशावास्योपनिषद्‌ 


सन्त्र-१ 

` 3 ईशा वास्थमिदं सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्त न भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनस्‌ ॥१॥ ` 
शब्दार्थ--जगत्याम्‌ == पृथ्वीलोक में । इदम्‌ यह । यत्‌. 

= जो । किञ्च = कुछ । जगत्‌ = जड़ चेतनात्मक संसार है। 
सवम्‌ =सब । इशा = परमात्मा से । वास्यम्‌ = आच्छादनीयः 
अर्थात्‌ वासित है । तेन = इसलिये । त्यक्तेन = त्याग-पर्वक ` 
(राग-रहित) । भुञ्जीथाः = आवश्यक पदार्थों का उपयोग 
करं. । कस्य किसी के । धनम्‌ = ऐश्वर्य का । स्वित्‌ = भी: 
नहीं । गृधः = आकाञ्छा करें । | 
_ भावार्थ--ईश्‌ धातु ऐश्‍वये अर्थ में विहित. है ।. अर्थात 
ईष्टे इति इंट्‌ । तृतीया के एक वचन द्वारा यहाँ ईशा शब्द का 
प्रयोग किया गया है । जिसका अर्थ है-सव ऐश्वर्य सम्पन्न. 
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PTA अकत्तु मु अन्यथाकत्तु सर्व-समर्थं ईश्वर द्वारा ही समस्त 
लोकों में जो कुछ भी वस्तु है वह सब ईश्वरीय सत्ता से 
वास्य है । वस्तुतः इस जगत्‌ के पदार्थों में स्वभावतः कोई 
शक्ति नहीं है । वे क्षणिक निस्तत्त्व एवं सद्यः विलीन होने 
वाले हैं । अत: जीवनोपयोगी पदार्थो को राग-रहित होकर, 
आवश्यक उपयोग में लाना चाहिये । स्थायी या सत्य मानकर 
नहीं । कोशकार ने जगती को लोक भुवन आदि-आदि नामों 
से स्वीकार किया है । अत: सोचना यह है कि समस्त लोक 
आगमापायी है । उन सबको जगती समझना तथा उनमें 
स्थित वस्तुओं को जगत्‌ 'गमनशील' समझना ही व्यापक बोध 
है । अस्तु, अब आइये तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः, के रहस्य पर 
विचार करें । वस्तुतः जब सब .जड़-चेतन स्थावर-जंगम 
पदार्थ परमात्मा के ही प्रकाश से जीवित, जागृत, भास रहे हैं 
. तो जैसे रोग से मुक्‍त होने के लिये न चाहते हुये भी कडवी 
दवा सेवन की जाती है, उसी प्रकार जगत-व्यवहार के 
निमित्त राग-मोह एवं आसक्ति से अपने को अनासक्त रखते 
हुये उनको व्यवहार में लाना चाहिए । अभिन्न समझ कर 
नहीं, इसीलिये यहाँ भुञ्जीथा: क्रिया दी गयी है अर्थात्‌ 
पालयेथा:--पालन (सेवन) करना चाहिये । तेन त्यक्तेन का 
अभिप्राय यहाँ उसके अन्तःत्याग से समझना चाहिये । 
अर्थात्‌ उदासीनता-पर्वंक । भोगों के प्रयोग का आदेश श्रुति 
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इसलिये दे रही है कि दुलंभ मानव जीवन ही परमार्थं का 
साधक है । वियोग की घण्टी पल-पल पर बज रही है, मा 
गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ इस श्रौत वाक्य का मतलब यह है कि 
वर्णाश्रम धर्मं के अनुसार न्यायोचित प्रयास से उपाजित 
पदार्थो का ही उपभोग करे । स्वित्‌ इस शब्द द्वारा श्रूति 
कहती है-अरे राम राम !! भूलकर भी दूसरे के घन पर 
गृद्ध-दृष्टि मत लगाना । वस्तुतः सभी वस्तु हमसे स्वतः 
पृथक है किन्तु हम उन्हें अपने आत्मा के साथ अविवेक के 
कारण घनिष्ठ एवं स्थायी सम्बन्ध जोड़ बैठे हैं । जबकि 
नित्य प्रति देख रहे हें कि अनेक अपने साथी सम्बन्धी, 
आत्मीय जन तथा अनेक वस्तुयेँ हमसे पता नहीं कहाँ लुप्त 
होती चली जा रही हैं । भोगों के प्रति राग के सन्दर्भ में 
श्री विद्यारण्य जी ने बताया है-- 

रागोलिगमबोधस्य चित्त-व्यायाम-भूमिषु । 

कुतः शाद्बलतातस्य यस्याग्निः कोटरे तरोः N 


अर्थात्‌ भोगों के साथ राग, हरे वृक्ष के कोटर (खोड़रे) में . 
सुलगती आग के समान है तो भला वह कब तक हरा-भरा रह 


` सकता है । अतः श्रुति का यह निर्देश सवंथा उपादेय है । 


यद्यपि यह सब छुटा-छटाया है यह भी जानते हैं, अतः यहाँ से 
तिरस्कृत होने के बाद कहाँ जाना है? कहाँ रहना है ? केसे 
रहना है ? आदि-आदि की खोज और विश्लेषण अपरोक्ष 
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करना चाहिए । तो ऐसी साधना के निमित्त श्रुति वाक्य ह 
त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः त्रिपादस्यामृतं दिवि । अर्थात्‌ त्याग 
से ही अमृत के अनन्त आनन्द को सिद्धों ने प्राप्त किया । तथा 
त्रिपाद भगवत स्वरूप में अनन्त आनन्द है इत्यादि । अगर इस 


क्षणिक मृगतष्णा के पीछे दौड़ते रहेंगे तो यह तो जायेगा ही. 


आगे भी हमें युग-युगान्त तक महा अन्धकार में क्लेश का 
अनुभव करना पड़ेगा | 
सन्त्र-२ 


कुर्वन्मेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः । 

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं लिप्यते चरे ॥२॥ 

शब्दार्थ---शतम्‌ -- सौ । समाः=वर्षं तक । जिजी- 
विषेत्‌ = जीने की इच्छा करें। (तो) इह = इस लोक में 


कर्माणि = अग्नि होत्र इत्यादि । कमों को । कुर्वन्‌ = करता 


हुआ | एव=ही रहना चाहिये । एवं= इस प्रकार अग्नि 
होव्रादि करते रहने से । त्वयि = तुझ । नरे = पुरुष में । कमं 
= कमे । लिप्यते = लिपायमान (संस्कार रूप) । न = नहीं । 
हो सकता । इत: = इसके । अन्यथा विपरीत कमं से मुक्‍त 
रहने के लिये । दूसरा उपाय । न=नहीं । अस्ति = है । 
भावाथं--श्रुतियों का. अभिप्राय अन्तिम लक्ष्य, आत्मा 
को परमात्मा के निकट तक पहुँचाने में है। यह मन्त्र परम्परया 
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भगवत्प्राप्ति के उद्देश्य से कहा है। परम्परा में सवे प्रथम. 
कर्मं का ही विधान घोषित हुआ है यथा-- 


आश्रमादाश्रमं पुण्यं पुतो गच्छति TAR: । 


अर्थात्‌ स्वकर्मानुष्ठान द्वारा एक आश्रम से दूसरे-तीसरे आदि 
द्वारा साधक पवित्र 'होकर भगवत-पद प्राप्त कर लेता है । 
तथा कम से ही जनकादि ने ज्ञान-सिद्धि प्राप्त की (गीता) । 
अपने कमं द्वारा ही भगवान्‌ की अचना करके प्राणियों ने 
पवत प्रसन्नता प्राप्त की है (गीता) । अपने कर्म का प्रमाद- 
वश त्याग करके कोई भी व्यक्ति नैष्कमं सिद्धि-ज्ञान को 
नहीं पा सका है (गीता) । 


मनुष्यों का जब पाप-कमं नष्ट हो जायेगा तभी ज्ञान 
उत्पन्न हो सकता है (स्मृति) । किन्तु पाप-कर्मं के नाश के 
लिये पुण्य कमं करने पर ही बल दिया गया है । जहाँ कहीं कमं 
को बन्धन का हेतु कहा गया है वहाँ इसका अभिप्राय यह 
है कि ईश्वर को प्राप्ति को अनावश्यक समझना तथा सब 
कुछ कर्म ही है ऐसी भावना से किये गथे कमं बन्धन के 
कारण हो जाते हें । अन्यथा सभी कर्म-प्रतिपादक आप्त वाक्य 
ही निरर्थक हो जायेंगे । यहाँ श्र्‌ति मध्यम कोटि के प्राणियों 
के लिये ईश्वर-प्राप्ति हेतु शुभ कम का साधन रूप में विधान 
करती है । यथा--गीता में साधनारूढ़ ` होनेवाले व्यक्ति के 
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लिये भगवत--प्रसन्नार्थं कर्म ही कारण कहा गया है । और 
योगारूढ़ हो गया तो शम अर्थात्‌ स्थितप्रज्ञ ही एक मात्र 
उसके कल्याण के लिये पर्याप्त है । दूसरी बात है कि जन्मा- 
न्तरीय पाप-कर्म का नाश पुण्य-कमं से ही होता है । और 
अशुभ कर्म के नाश बिना बुद्धि निमॅल नहीं हो सकती एवं 
स्वच्छ स्फटिक तुल्य बुद्धि के बिना ईश्वर चमत्कार की झलक 
नहीं आ सकती है । इस तरह शास्त्र एवं अनुभवी सिद्ध जन 
कहते हैं । उधर भाष्यकार शङ्कर ने कहा है--न जीविते 
मरणे वा गृधि कुर्वीत’ इत्यादि अर्थात्‌ जीवन मरण की 
कल्पना ही मत करो । इधर सौ वर्षं तक जीने की इच्छा 
करने की प्रेरणा भी मिलती है । अतः इन वाक्यों का तालमेल 
बैठाना आवश्यक है । हम इसका रहस्य यह समझते हैँ कि 
जब तक एकतानतापूर्वक भगवत्‌ साक्षात्कार नहीं हो पाया 
तब तक अग्निहोत्नादि स्वकम में प्रवृत्त रह कर शुभ कमं 


करते रहना चाहिये । और 'अनेन कमणा भगवान्‌ मे प्रसीदतु ।' ' | 


अन्त में इसः विनय के साथ भगवान्‌ को समपित कर देना 
चाहिये । यही वेद भी कहते हें-- 


देवहितं यदायः शतं जीवेम' इत्यादि । 


अर्थात्‌ हे प्रभो ! में सो वर्ष तक जीवित रहूँ क्यों, देव-हित 
-ईश्वराधना के निमित्त, अन्यत्र भी-- 
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तजो न तन नहि इच्छा मरना । 
तनु बिनु वेद भजन नहि वरना ॥ 


अतः भगवत्‌-बोध के निमित्त ही सौ वषं जीने की कामना की 
गयी है । यदि वह सुलभ हो गया तो ठीक है अन्यथा अगले 
जन्म में पुनः इसी अभ्यास में स्वाभाविक रूप से प्रवृत्त हो 
जाना पड़ेगा । ईंशवर-दशंन की कामना यदि नहीं है तो सो 
वर्ष क्या हजार वर्ष जीना व्यर्थं है । यथा--- 


सुरदास एको पल या सुख, का शातकल्प जिये । 


इस सर्व-शक्ति-स्वरूप प्रभु को कर्मादि द्वारा प्रसत्त 
करने हेतु अधिक से अधिक जीवन धारण करने के प्रयास में 
लगा रहना चाहिये । ऐसी भावना से कर्म बन्धन का कारण 
नहीं हो सकता । यही इस मन्त्र का संक्षेप में अभिप्राय है । 


सन्त्र-३े 
असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः । 
तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥३॥ 


शब्दार्थ-ते=वे । असुर्यानाम्‌ =असुर सम्बन्धी 
लोक । अन्धेन = अज्ञान रूपी । तमसावृत्तः = घोर अन्धकार 
से घनीभूत हैं । ये =जो । के =कोई । आत्महनो जनाः = 
भगवत विमुख जन हैं ते=वे लोग प्रेत्य=मर कर । 
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तान्‌=उन लोकों को । अभिगच्छन्ति = बार-बार प्राप्त 
करते हैं । 
`. झावार्थ--अर्थात्‌ जो अपने आत्मोद्धार-हेतु भगवतः 
प्राप्ति के लिये सवंतोमुखी साधनाओं को नहीं कर पाते, 
अथवा भगवतःप्राप्ति के साधक देवादि की आराधना भी 
नहीं किये रहते, वे मृत्यु के बाद अन्धकारमय लोकों में 
जड़ीभूत निश्चेष्ट होकर कल्पान्तों तक बवंडर के पत्ते के 
तुल्य भटकते रहते हैं । अतः वे लोग अपने से ही अपने 
आत्मा की हत्या करनेवाले कहे गये हैं। यद्यपि यहाँ 
मुख्य बात तो ईश्वरोपासना है, मगर इतनी ऊंची पहुँच 
इस जन्म में साध्य न हो सके, तो देवाराधना की शरण 
आवश्यक है । क्योंकि वह भी भगवतःप्राप्ति की कामना से 
अन्ततः शाश्वत साधन का काम करती है । इस सम्बन्ध में 
हम वेदों द्वारा अपने आत्मकल्याण की कामना से देवताओं 
की आराधना करते चले आ रहे हैँ । यथा--सूर्यंदेव हमारा 
कल्याण करें । जल के अधिष्ठाता वरुण हमारा कल्याण 
करे । पितृ-लोक के अधिष्ठाता अर्थमा हमारा कल्याण 
करें । देवलोक के अधिष्ठाता इन्द्र हमारा कल्याण करें । 
ऋषि लोक के अधिष्ठाता बृहस्पति हमारा कल्याण करें । 
स्वर्गादि एवं समस्त लोकों के प्रकाशक विष्णु हमारा कल्याण 
करें | यथा--& शं नो मित्रः शं वरुण: | शंतो 
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भवत्यर्यमा ॥। शं न इन्द्रो बृहस्पति: ॥ शां नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ 


यह सूक्ति तैत्तिरीयोपनिषत्‌ के शान्ति पाठ में विस्तार 
से देखी जा सकती है । अतः गान्धर्व-लोक से लेकर ब्रह्म- 
लोक तक सब लोक प्रकाशमय हैं और सचेष्ट ज्ञान-विज्ञान 
वाले भी हैं । ये लोग जीवों की सहायता के लिये परमात्म- 
पद तक पहुँचाने में सक्षम है । और वेदान्त-दशंन के अनुसार 
यहाँ के प्राणी उत्कट ब्रह्म की जिज्ञासा करने पर ब्रह्मपद 
तक प्राप्त कर सकते हैं। और अन्तिम महा प्रलय में 
ब्रह्ममय भी हो जाते हैं । गीता (अ०१८।४०) में तीनों 
लोकों को तीनों गुणों से समन्बित कहा गया है किन्तु 
देवलोक-सत्त्व प्रधान लोक है यथा-- 


रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत । (गीता अ०१४।१०) 


अर्थात्‌ ऐसी बात नहीं है कि तीनों गुण सभी प्राणियों 
को अथवा लोकों में समान भाव से ओतःप्रोत हैं । उसी को 
गीता यहाँ स्पष्ट करती है कि सत्त्व गुण रज एवं तम दोनों 
गुणों को दलित करके एक मात्र प्रधान हो जाता R 
वास्तविकता यह है कि सामान्य जन-लोकों में ही इन 
मायाकुत तीनों गुणों का न्यूनाधिक्य होता रहता है । किन्तु 
देवलोक तो केवल सत्त्व-प्रंधान लोक है वहाँ न अज्ञानाच्ध- 
. कार है न तमसार्‍्धकार । यथा--- 
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“तत्त सत्त्वं निसंलत्वात्प्रकाशकमनामयस्‌ ।' (गीता अ०१४) | 
अर्थात्‌ सत्त्व की प्रधानता में विवेक, निर्मलता, प्रकाश, ज्ञान- | 
बिज्ञान एवं स्थायी प्रसन्नता सर्वदा विद्यमान रहते हें । | 
भगवान्‌ ने गीता (अ० १६) में देवों और असुरों का | 
उद्भव, स्वभाव एवं परिणाम आदि स्पष्ट रूप से कहा है। | 
असुरों के सम्बन्ध में पतन्ति नरकेऽशुचौ स्पष्ट कहा है । और | 
उसी स्तर पर दैवी सम्पत्ति (देव-स्वभाव) का भी लक्षण | 
और परिणाम बताया गया है । यथा--“देवी सम्पद्‌ | 
विमोक्षाय” अर्थात्‌ दैवी स्वभाव वालों को मोक्ष पद प्राप्त | 
होता है और आसुरी स्वभाव वालों के लिये कहा है कि | 
“निश्रन्धायासुरी मता ।' अर्थात्‌ ये सब तरह से बन्धन-युवत | 
रहेंगे । अत: उपयु क्त भाव से अज्ञान, जडता तथा सद्‌ विचार- | 
विहीन आदि के पात्र असुर ही होंगे,. देवता नहीं । देव- 
लोकादि के बारे में नचिकेता ने स्वयं यमराज से कहा कि 
स्त्रगें लोके न भयं किचिन्नास्ति न तत्र तवं न जरया बिभेति ' | 
अर्थात्‌ वहाँ जरा, व्याधि, अशान्ति, क्षोभ, ग्लानि, म्लानि एवं | 
आपका (मृत्यु) भय नहीं है। प्रत्युत 'शोकादिगो मोदते | 
स्वगंलोके' समस्त शोकादिकों से विमुख होकर स्वगंलोक में | 
अनवरत आनन्द ही आनन्द का अनुभव होता है । (कठोपनिषद्‌) | 
देवताओं का स्थान त्रिदशालय स्वगं आदि कहा गया है जहाँ | 
कि भगवान्‌ विष्णु का भी आवास माना जाता है। अतः 
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देवता लोग स्वगे-निवासी होने से अमोध शक्ति रखते हैं । 
इसलिये उनकी उपासना निष्फल नहीं जा सकती । इसी बात 
का निर्देश गीता (अ० ३।११) में किया गया है-- 


देवान्सावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परसवाप्स्यय 0 


दूसरी बात केनोपनिषत्‌ के अनुसार देवताओं को ही 
सर्वं प्रथम यक्ष रूप में परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। और 
उमा ने आकर इन्द्र, अग्नि, वायु आदि देवताओं को परब्रह्म 
का ज्ञान कराया । जाबाल के आश्रम में ब्रह्मचारी उपकोसल 
को अग्नि देवता ने ब्रह्म-विद्या का बोध कराया । ब्रह्मचारी 
जाबाल को गोसेवा में लगे अरण्य में सूर्य, अग्नि आदि 
देवों ने ब्रह्म-बोध कराया । और गुरुदेव ने देखते ही कह 
. दिया 'ब्रह्मविदिव भाषि’ अरे जाबाल ! तुम्हें किसने 
ब्रह्मदर्शन कराया । क्योंकि तुम ब्रह्मविद्‌ जैसे भास रहे हो । 
उन्होंने कहा कि मनुष्यों के परे देवों ने । विशेष बात यह हे 
` कि देव लोग भी विविध भाँति के यज्ञों द्वारा देवलोक में ही 
परब्रह्म परमात्मा के प्रसन्नाथं परिचर्या करते रहते हे 

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः ।' (पुरुष सुक्त) 

और उसी परमात्मा की प्राप्ति के लिये भूलोक के ब्राह्मण- 
जन, भी यज्ञादि द्वारा उपासना करते रहते हैं यथा--त- 
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| 
| 
मेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन ` दानेन | 
तपसानाशकेन ।”- (शतपथ ब्राह्मण) | 
अर्थात्‌ उस सर्वाधार परमातमा को ब्राह्मण लोग वेद, | 
स्वाध्याय, यज्ञ, दान, तप एवं ब्रत आदि द्वारा ही प्राप्त | 
करने की इच्छा करते हैं। अतः रहस्य यह है किं ब्रह्म | 
जिज्ञासा से प्रभावित ब्राह्मण एवं देवताओं के लक्ष्य में और | 
साधना में कोई अन्तर नहीं हैः। अतः हम अपनी क्षमता के | 
अनुसार चाहे ईश्वरोपासना करें अथवा देवोपासना । अन्तर | 
इतना ही है कि ईश्वर साक्षात्कार से सद्य: मुक्ति उपलब्ध | 
होती है और देवोपासना के माध्यम से क्रम-मुक्ति उपलब्ध | 
होती है । 


हम इस दुलंभ जीवन को प्राप्त करके दोनों पद्धतियों 
में से एक को अवश्य अपनाने का कष्ट करें। अन्यथा बड़ा 
'पश्चात्ताप करना पड़ेगा । 


न चेदिहावेदीन्‌ महती विनष्टिः । (श्रुति) 


अर्थात्‌ अगर इसी शरीर से परमेश्वर को जान लिया तब 
तो बात बन गई अगर नहीं जान पाया तो महान्‌ विनाश 
समझना चाहिये । 
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अनेजदेकं मनसो जवोयो नैनद्देवा आप्वुवन्पुवेसषंत्‌ । 
तद्ध(बतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिनपो मातरिश्व दधाति।।४॥ 

शब्दार्थ--अनेजत्‌ = सव॑दा अचल । एकम्‌ = अह्ि- 
तीय । मनसः =मन से । जवीयः= विशेष वेग वाला । 
एनत्‌ = इस परमात्मा को । देवाः = इन्द्रियाघिष्ठाता 
देवगण । न नहीं । आप्तुवन्‌= प्राप्त कर सकते। 
(क्योंकि) पूवम्‌ = पहले से ही । अषंत = सवंत्र व्याप्त है। 
तद्धावत: =अत्यन्त वेग से दौड़ने वाले । अन्यान्‌,= किसी 
औरों को । अत्येति =अतिक्रमण करके । तिष्ठत्‌ = पहले से 
ही विद्यमान रहता है । तस्मिन्‌= उसमें । अपः =जल । 
मातरिश्वा >> वायु आदि सब तत्त्व । दधाति = नियमत 
आधारित है । 


भावार्थ--इस श्रूति के कहने का रहस्य यह है कि 
वह परमात्मा सवदा नित्य, शुद्ध, मुक्त और अद्वितीय है । 
उसके अनन्त ब्रह्माण्डों के सर्जन, पालन-पोषण एवं प्रत्येक 
तत्त्वों को नियन्त्रण में रखकर संचालन करने के लिये दूसरा 
कोई सहायक उपादान निमित्त नहीं है । मन आदि के बड़ी 
शीघ्रता से पहुँचने पर भी ब्रह्मादि लोकों में वह पहले से ही 
प्रतिष्ठित देखा जाता है । जैसा कि याज्ञवल्क्य ने कहा है-- 
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विज्ञातारमरे केन वा विजानीयात्‌ !(श्ूतिः) ` | 
जो सबको चेष्टित, प्रकाशित करनेवाला है उसे किसके | 
द्वारा जाना जाय । चक्षु, आदि को प्रकाशित करनेवाले 
देवादि से भी वह परे है । आकाशवत व्याप्त होने के कारण | 
उसमें मातरिश्वा वायु जो ममस्त प्राणों के पोष्रण और | 
सबके क्रिया का कारण है, उसी वायु के आधार पर स्थित | 
सारा संसार है, किन्तु उसी में सब कुछ ओतप्रोत है। | 
उसी में जल विद्यमान है । जल के साथ सारे पञ्चभ्रूत तथा | 
महाभूत समझ लेना चाहिये क्योंकि सृष्टि का मूल कारण | 
(अप) जल ही है, 'एवं आपो वै पुरुषवचसो भवन्ति' (श्रुतिः) | 
अर्थात्‌ जल ही ब्रह्मण्ड, पिण्डाण्ड के रूप में व्यक्त होता | 
है । कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान्‌ उपासकों के लिग्रे | 
अपने ही अनुग्रह से साक्षात्कार होते हैं । | 
मन्त्र--५ | 
तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तहन्तिके । 
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ।।५।। 
शब्दाथ--तत्‌-= वह परमात्मा । एजति = औपाधिक 
रूप से चलता हुआ--सा प्रतीत होता है। तत्‌= वह्‌ । न'= 
नहीं । एजति = स्वरूपतः नहीं भी चलता । तत्‌= वह । दूरे 


| 
| 
=मूढ़ों के लिए बहुत दुर है। तत्‌ = वह । उ निश्चय | 
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करके । अन्तिके = तत्ववेत्ता भक्तों के लिए अत्यन्त समीप 
है = । तत्‌. वह । अस्य = इस । सर्व॑स्य = सारे शरीर या 
संसार के । अंतः=अन्दर विद्यमान है। उ = तथा । सवस्य 
= सबके । बाह्यतः = अखंड और अनन्त होने से, बाहर भी है । 

भावाथं--वह परमात्मा चलता है और नहीं भी चलता 
वह अत्यन्त दूर है और सबके समीप, भी है। वह सबका 
स्वरूप है ओर सबसे बाहर भी है। एजति क्रिया कम्पन के 
अर्थ में है.। अतः उसके कंपन पर विचार किया जाना 
आवश्यक समझता हूँ जिसे श्रुति ने भिन्न शब्द द्वारा अर्थात्‌ 
एक से दूसरे का विलग 'स्फोट' होना कहा है । जिसे वशिष्ठ 
जी ने संस्फुरण के रूप में अनुभूत किया है । उसे हम कम्पन 
कह सकते हैं । वस्तुतः वह तो अनन्त, अखण्ड एवं व्यापक 
होने से निश्चल है । किन्तु जैसा कि श्रुत्रियों में कहा गया 
है मैं एक से अनेक हो जाऊ । 

एकोऽहं बहु स्यास्‌ । 

स वै नेव रेमे तस्मादेकाको न रमते स द्वितीयमैच्छत्‌ ॥ 

(बू० To ज० १) 

अर्थात्‌ वह परमात्मा अकेलापन से आनन्दित नहीं हुआ । 
अतः उसी के नियति के अनुसार आज भी लोग अकेलेपन 
को नहीं पसन्द करते । इसलिए उस प्रभु ने और दूसरी 
वृत्तियों की रचना करने की इच्छा की । अतः 
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रूपं-रूपं प्रतिरूपो बभूव' इत्यादि । (क्षुतिः) 
फिर वह अनेक रूपों में विभक्त हो गया । अत: उसकी 
इच्छा-शक्ति के संचालन होने से उसमें एकांशीय कम्पन कहा 
जा सकता है। अन्यथा संसार का नियमित निर्माण और 
संचालन कैसे हो पाता । भला राजा एकाकी काष्ठवत्‌ पड़ा 
रहे तो क्या उसके राज्य का जीवन दिखाई पड़ेगा, अतः सृष्टि | 
के जीवन के लिए वह प्रभु भी इच्छा-शक्ति को कल्पना करके | 
जगद्‌ व्यापार की लौकिक-लीला के लिए उद्यत हो गया । यही | 
उसका कम्पन है । किन्तु उसका अद्भुत चमत्कार यह है कि 
फिर भी वह ज्यों का त्यों असंग ही बना रह गया । किसी 
में संलग्न नहीं हुआ । यथा-- | 
“असंगो न हि सज्यते, असंगोऽयं पुरुषः इत्याद (श्रुति | 
वह विवेकहीन व्यक्तियों के समीप रहते हुए भी बहुत 
दूर है और अविरल भक्तिवाले साधक के लिए बिल्कुल समीप 
ही है । तो उसके स्वाभाविक असंग रहने पर भी अनेकता 
किस आधार पर स्वीकार की जाय इस पर श्रुति स्पष्ट करती 
है कि ' | 
परास्य शक्ति: 'विविधेव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान-वल- | 
क्रिया च--(श्वेताइव० ३ अ० ६) | 
उस परमात्मा की स्वाभाविक ज्ञान, बल और क्रिया | 
रूप परा शक्ति अनेक रूपों में विभक्त होती हुई सुनी जाती 
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है वह उसकी अभिन्न स्वरूप इच्छा शक्ति ही है। और सब 
जीवों में ज्ञान, बल एवं क्रिया के रूप से विद्यमान है। इस 
दृष्टिकोण से भी परमात्मा स्वरूपतः असंग हे । गीता में भी 
भगवान्‌ ने कहा है--- 

प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । 

यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स॒ पश्यति ॥ 

(गीता १३।२८) 
अर्थात्‌ प्रकृति ही सारे जगत्‌ को रचना करती है और 
जो परमात्मा को अकर्त्ता देखता है | वही यथार्थ देखने 
वाला है । 

एवं 'सयाध्यक्षेण प्रकृतिः सुयते सचराचरम्‌’ (गीता 
अ० दे) 
अर्थात्‌ मेरी अध्यक्षता (नियंत्रण) में प्रकृति ही सारे 
जगत्‌ की सृष्टि करती है। 

अतः अनुभव में बात यह आती है कि उसके प्रकारा से 
प्रकाशित उसकी पराशक्ति चराचर रूप में अभिव्यक्त हुई है । 
इस निष्कर्ष से सबका ताल-मेल स्वतः बैठ जाता है । जैसे 
सूयं स्वतः असंग है किन्तु उसके प्रकाश से सारा जगत, 
क्रियारत हो जाता है। 

प्रकरण यह है कि यथा--'स आत्मा सर्वान्तरः' (शतिः) 
जिसे यह विश्वास हो रहा है कि वह परमातमा हमारे हृदय 

A 
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में विराजमान है। उसके लिए उसे स्वरूपमय समझना 
चाहिए । फिर भी वह किसी के अन्तःकरण में घिरा नहीं है । 
अत: सबके बाहर भी व्याप्त है। अभिप्राय यह है कि वह 
व्यापक अनन्त सर्वात्म-स्वरूप त्रिकाल समरस एवं YA समर्थं 
है ¦ श्री शङ्कराचायं कहते हैं कि वह मूर्खा के लिए बहुत दूर हे 
किन्तु तत्त्ववेत्ता के लिए स्वतः उसका स्वरूप ही समझना 
चाहिए । अतः परमार्थ-सिद्धि के लिए आकुल साधक को अपने 


अन्तःकरण में ही उसे विराजमान समझना चाहिए । . 


क सन्त्र ६ 
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपरयति । ६ - 


सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥६॥ 

शब्दार्थ---य: = जो साधक । सर्वाणि = समस्त । भूतानि | 

= चराचर प्राणिवगं को। आत्मनि = परमात्मा . में | 'एव = | 

- ही । अनुपश्यति =ज्ञानदृष्ट से देखता है । च =ओर । सवं | 

भूतेषु=सारे सचराचर में | आत्मानं - परमात्मा के ही | 

. चित्‌ प्रकाश को देखता है । तत: = इसलिए । विजुगुप्सते = 
.किसी के आत्मा से घृणा, न = नहीं करता । 

भावार्थ--इस मन्त्र का उद्देश्य, एकता में अनेकता तथा | 

अनेकता. में अद्वितीय भगवद्‌-धारणा रूपी सिद्धिप्रद साधना 

: व्यक्त की गयी है, जो साधनारूढ़ योगी सभी समस्त गु 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
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को परमात्मां में ही विद्यमान मानता है, और परमात्मा की 
सत्ता को सबमें समान भाव से देखता है यथा-- 

यो मां पश्यति सर्वत सर्वं च सयि परयति । 

तस्याहं न प्रणश्यामि स ध मेन प्रणश्यति॥ 

(गीता So ६।३ ) 
जो मुझे सवंत्र सब पदार्थो में देखता है और सबको 
मुझमें देखता है, उसका में विनाश. नहीं करता क्योंकि वह 
मेरा वास्तविक स्वरूप जानने के कारण मेरा भी विनाश 
नहीं करता । 

अत: इस यथार्थं बोघ के कारण वह किसी की अन्तरात्मा 
के प्रति (अपने मन में) घृणा भाव अर्थात्‌ द्वैत की भावना 
नहीं रखता । वस्तुतः यह प्रकरण नित्य शुद्ध बुद्ध ईश्वर से 
सम्बन्धित है । अतः यहाँ आत्मा शब्द से परमात्मा का ही 
भाव समझना चाहिए । रहस्य यह अवश्य है कि जो विशुद्ध 
स्वत:सिद्ध वस्तु सारे आत्माओं को प्रकाशित कर रहा 
है, वही मेरे आत्मा को भी प्रकाशित कर रहा है अर्थात 
सबका प्रकाश केन्द्र एक ही है । हम इस मन्त्र में आत्मा 
के पर्याय में परमात्मा ही मानते आये हैं। क्योंकि 
“साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च आदि (श्रुतियों) से साक्षी 
चेता और केवल एवं गुणातीत परमात्मा ही अभिलक्षित 
होता है, प्राणात्मा नहीं। अगर हम अपने सुत्रात्मा (प्राणात्मा) 
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को सर्वत्र व्याप्त मान ही बैठें तो श्रुति द्वारा “तस्य तावदेव 
चिरस! से अवरोध स्पष्ट है। तथा ज्ञानियो में भी लेशाविद्या 
यावत्‌ जीवन विद्यमान मानी जाती है । अतः उक्त सिद्धान्त | 
को ही गीता स्पष्ट कर रही है 


समं पश्यन्हि ada समवस्थितमीश्वरस्‌ । (गीता अ० १३।) | 


अर्थात्‌ सब वस्तुओं में एक ही परमात्मा को समरूप से | 
अवस्थित देखनेवाला अपने से अपने आत्मा की हत्या नहीं | 
करता इसलिए परमपद का भागी होता है । | 

यह सब प्राणियों के. उद्धार-हेतु वेदों द्वारा यथार्थ | 
सन्देश है । जहाँ तक घृणा लज्जा की बात है वह भी. ब्यवहार | 
जगत्‌ की नहीं, प्रत्युत परमात्मा वस्तु के सम्बन्ध की है। | 
व्यवहारिक विधि-निषेघ प्रसंग को न किंसी आचार्य ने ठुकराया 
है न तो उस प्रसंग में कोई प्रमाण ही मिलते हैं 


— 
यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभू हिजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥७॥ 


शब्दाथे--यस्मिन्‌ = जिस काल में । विजानतः = पर- 
मार्थं वेत्ता के लिए । सर्वाणि= समस्त । भूतानि == प्राणी- 


, समूह्‌ । आत्मा =परमात्मा । एव =ही । अभूत्‌ = अनुभूत 
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हो जाते हैं । एकत्वम्‌ = ऐसे एकात्म भाव को । अनुपश्यतः 
= देखनेवाले साधक के लिए । तत्र =उस काल में । कः = 
कौन । मोहः=मोह । कः=कौन । शोकः=शोक रह 
सकता है । 
भावार्थ--यहाँ साधकों को लौकिक पदार्थो में तथा 
प्राणियों में मोह तथा शोक अर्थात्‌ अनुकूलता में मोह और 
उसके अभाव तथा प्रतिकूलता से शोक आदि से बचने के लिए 
सावधान किया' गया. है । परमार्थ-तत्त्ववेत्ता की बुद्धि में जब 
सारे स्थावर जंगम मात्र आत्मा के आभास से ही प्रतीत होते 
हुए अनुभूत होते हैं तो वह सभी वस्तुओं को आगमापायी 
जानकर हृदय से किसी में मोह और किसी के अभाव में 
शोक नहीं करता । यथा--- 
गतासुनगतासुञ्च नानुशोचन्ति पण्डिताः (गीता अ० २) 
अर्थात्‌ किसी के वियोग के लिए चिन्ता और किसी 
सम्बन्धी आदि के अनुकूल न रहने पर शोक नहीं करना 
चाहिए क्योंकि सब कुछ भगवत्‌-इच्छा तथा प्रारब्ध की देन 
है । प्रत्युत 'यथा प्राप्तं सहेत्‌ सर्व॑म्‌! जो कुछ दुःख व सुख 
सामने आता जाता रहे, उसे सहन करने का दृढ़ विवेक 
जागृत रखना है, इस स्वभाव का फल आचार्य शङ्कराचार्य 
लिखते हैं कि-- 
सकारणस्य संसारस्यात्यन्तमेवोच्छेदः प्रदशितो भवति । 
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अर्थात्‌ इस अभ्यास से अज्ञान-सहित संसार के सारे बन्धन 
निश्चित कट जाते हैं । 


HA 


स पयंगाच्छुक्रमकायमत्रणसस्नाविरं शुद्धमपापविद्धस्‌ । 
कविमंनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थाच्‌ व्यदधात्‌ 


शाश्वतीभ्यःसमाभ्यः । 


शब्दार्थ--स =उस' प्रकृतः परमात्मा ने (अपने को) 
शुक्रम्‌ =विशुद्ध । अकायम्‌ = शरीर-रहित ।-अव्रणम्‌= अक्षत 
अर्थात्‌ छिद्र-रहित । अस्नाविरम्‌= नश-नाड़ी से रहित। 
शुद्धम्‌=सर्वंदा विशुद्ध । अपापविद्धम्‌ = पापाघात से परे । 
पर्यगात्‌ = सर्वत्र व्याप्त किया है । (वह्‌) कविः = स्ंज्ञ' है । 
मनीषी == मन का प्रेरक है । परिश्रूः= सबके ऊपर है। 
स्वयम्भू: -< स्वयं अभिव्यक्त हुआ हे (तथा) उसी ने । शाश्व- 
तीभ्यः = शाश्वत स्थित । समाभ्यः =संवत्सरों के कार्यक्रम 
के संचालन-हेतु । याथातथ्यतः=यथार्थं रूप से । अर्थात्‌ = 
तत्त्वों को । व्यवदधात्‌= व्यवस्थित किया है अर्थात्‌ कर्मानुसार 
सबके लिए सब पदार्थों के उपयोग का विधान किया है । 

भावाथे--यह मन्त्र प्रत्येक जीवों के नियमन और उनकी 
व्यवस्था के साथ-साथ परमात्मा के सहज, विशुद्ध स्वरूप का 
स्पष्टीकरण कर रहा है। जिसका. प्रसंग ईशावास्य से प्रारम्भ 
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होता है अर्थात्‌ वह महाप्रभु आकाशवत्‌ सवेत्र व्याप्त है। 
निरञ्जन शुभ्र स्वरूप है । पाँच भौतिक स्थूल एवं लिंग शरीर 
से परे है। नश-नाड़ी एवं छिद्र से रहित हैं। अविद्याजनित 
दोषों से परे है । धर्माधमं आदि पाप पुण्य से अछूता है, कवि 
अर्थात्‌ सवंज्ञ है । सभी प्राणियों के मन को चेतना-शक्ति 
प्रदान करनें के कारण प्रेरक है। सबसे परे है स्वयं अपनी 
महिमा से विद्यमान है तथापि जगत्‌ के प्राणियों को लीला- 
पूवंक अपने संकल्प से कल्पित करके उनके कमं और संस्कार 
के अनुसार शाश्वत्‌ वर्षो के लिए अथवा कल्प-कल्पान्त' तक 
के लिए समुचित उपभोग का विभाजन कर रखा है। यथा-- 
“एको बहुनां यो विदधाति कामान्‌” अर्थात्‌ एक ही ईश्‍वर जो 
अनेक प्राणियों की कामनाओं को धारण एवं व्यवस्था करने 
वाला है (Fo Jo अ० २-३) 


सन्त्र 
अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्यासुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः ॥ थे ॥ 
शब्दाथं-येः= जो लोग । अविद्याम्‌ = भौतिक ऐश्वर्य 
के ही प्रयास में तन्मय है, वे लोग। अन्धन्तमः = अज्ञाना- 
न्धकार में । प्रविशन्ति =प्रवेश कर रहे हैं। उ=तथा जो । 
विद्यायाम्‌ = देवादि उपासना में ही । रताः= आसक्त रहे । 
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ते-वे लोग । ततः=उससे भी अधिक । इव =मानो 
उ-- निश्चय करके । तमः= भ्रमान्धकार में हैं । " 
भावार्थ--इस श्रुति का उद्देश्य किसी शास्त्रीय पद्वति, 
चाहे कर्म हो या उपासना, उसका खण्डन करना नहीं है । तो 
यहाँ क्रमशः भगवत्प्राप्तिः के अभिप्राय से मन्त्र अभिव्यक्त 
हुआ है, यह समझना चाहिए। श्लोक जटिल है, भाव 
गम्भीर । अर्थात्‌ जो अविद्या मात्र की उपासना (प्रकृति की 
उपासना) करते हैं, वे अज्ञानान्धकार में हैँ । किन्तु जो विद्या 
अर्थात्‌ देवादि की अनेक साधनाओं द्वारा उपासना में ही 
सीमित रहते हैं वे और भ्रमान्धकार में भटक रहे हैं । 
इसलिए कि देवाराधना, ईश्वर से सम्बन्ध जोइने-हेतु 
निकटतम मानी गयी है. तो वे लोग निकटतम स्थल तक 
पहुँच कर भी भगवत-प्राप्त्यर्थ थोड़ा आगे प्रयास नहीं करते । 
इसलिये श्रुति यहाँ उन्हें कोसती है । अनेक आचार्यं अविद्या 
को कर्म और विद्या को देवाराधना मानने में निरिचिन्त हैं, 
तो ठीक है यदि अविद्या को कमं मान लें तो भी 'कसंणा 
पेतूलोक:” कमं से पितृ लोक की प्राप्ति मान्य है। और 
“पितृणामर्यमा चास्मि ।” (गोता अ. १०) 
इस गीतोक्त वाक्य से पितलोक में भी भगवत-प्रकाश का 
बिशेष आविर्भाव मानना पड़ेगा । पित-गण भी देव-कोटि से 
सम्बन्धित हैं अतः उसे अन्धकारमय समझना समुचित नहीं 
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प्रतीत पड़ता । क्योंकि भगवान्‌ ने अपनी विभूतियों को यहाँ 
अपने विशेष तेज से उत्पन्न बताया है । तथा “विद्यया देवलोक: 
इस श्रुति से विद्या से देवलोक की उपलब्धि बतायी जा रही 
है तो देवलोक में भी भगवत्साक्षात्कार का अधिकार उत्तर 
मीमांसा ने स्पष्ट स्वीकार किया है । और केनोपनिषद्‌ में 
इन्द्र आदि देवगण भगवत्साक्षात्कार कर चुके हैं । अतः 
इसका पूर्ण सम्बन्ध जोड़ने-हेतु तथा प्रकारण को युक्ति-संगत 
करने-हेतु शास्त्रीय विधान अंगीकार करना पड़ेगा कि भगवत 
समपंणार्थं अग्निहोत्रादि नित्य कमं द्वारा अन्तःकरण 
निर्मल हो जाता है । अर्थात्‌ अन्तःकरण सतोगुण-प्रधान हो 
जाता है । सतोगुण की प्रधानता से गीता के अनुसार, 
सत्त्वात्‌ संजायते ज्ञानम्‌, ज्ञान की उपलब्धि स्वयं हो 
जाती है। इस सन्दर्भ को दूसरी स्मृति भी पुष्ट कर 
रही है-- 


आश्रसादाश्रसातु पुण्यं पुतो गच्छति कर्मभिः । 


अर्थात्‌ साधक पुरुष प्रत्येक आश्रमों के पुण्य कमं द्वारा 
पवित्र होकर उत्तम गति को प्राप्त करता है। तथा 'पुण्येन 
पापमपनुदति’ अर्थात्‌ पुरुष पुण्य कमे द्वारा पाप को चष्ट कर 
देता है । एवं 


ज्ञानसुत्पच्यते पुंसां क्षयात्‌ पापस्य कमंणः । 
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अर्थात्‌ साधक पुरुष का पापकमं नष्ट होने पर ज्ञान का 
प्रादुर्भाव हो जाता है । गीता में भी कहा है-- 
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्सणास्‌ । 
ते इन्द्रमोहनिर्मक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः ॥ 
(गीता अ. ७२८) | 
अर्थात्‌ जिन पुण्य-कमं-परायण साधक पुरुषों का पाप नष्ट, 
हो जाता है वे दन्द्र-मोह से मुक्‍त होकर दृढ़तापूवंक. मेरा | 
भजन करते हैं । | 
अतः कमे द्वारा अन्तःकरण का निर्मल होना और 
उसके परिणाम में देवादि-आराधना का स्वतः प्रादुर्भत 
होना पुनः तदनन्तर ज्ञानोत्पत्ति निश्चित है। आगे आप 
- देखेंगे कि अग्नि, सूर्यं देवादि आराधना से ईश्वर के 
साक्षात्कार-निमित्त मार्गदशन की माँग की गयी है। 
निष्काम कमं एवं देवादि आराधना द्वारा ही जीवात्मा में 
उस शक्ति का आवेश आ सकता है, जिसके द्वारा वह 
शाश्‍वत अविनाशी परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त कर | 
सकता हे । यदि हम ईश्वर-प्राप्ति को दृढ़ भावना को 
उपेक्षित करके कर्म एवं उपासना मात्र तक सीमित रह जाते 
हैं तो अधर में ही लटके पड़े हैं। अतः भगवत्प्राप्ति का 


उद्देश्य ही अन्तिम साध्य है । इस पक्ष में श्रुति एवं स्मतियों 
में अनेक. प्रमाण मिलते हैं । 
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अन्यदेवाहुविद्ययान्यदाहुरविद्यंया । 
इति qaa धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥१०॥ 


शब्दार्थ--विद्यया = देवादि उपासना. से ।. अन्यत्‌= 
"अत्य प्रकार । एव=ही । आहुः=परिणाम कहे 
हैं । (और) अविद्यया-भौतिक =ऐश्वयं से । अन्यत्‌. 
=और ही प्रकार का । आहुः=फल कहा गया है । 
इति ऐसा हमनें । तेषां धीराणाम्‌ =उन बुद्धिमानों के 
वचन । शुश्रुम =सुन रखे हैं। ये= जिन पुरुषों ने । नः = 
हमारे लिए | तत--ऐसा । विचचक्षिरे = व्याख्यान किया 
है! 


भावार्थ--यह श्रुति अविद्या तथा विद्या द्वारा उपर्युक्त 
संक्षिप्त भाव को इंगति कर अगले श्रुति के साथ जुड़ने जा 
रही है । अर्थात्‌ अविद्या और विद्या के पृथकू-प्थक्‌ फल 
बताये गये हैं ऐसा आगमवेत्ताओं से परम्परागत सुना जाता 
है । बात यह है कि अविद्या द्वारा अन्य ही प्रकार का फल 
बताया गया है और विद्या द्वारा अन्य भिन्त प्रकार का फल 
बताया गया है । अगले मन्त्र में इसका स्पष्टीकरण हो 


रहा है । 
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सन्त्र--११ 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । 
अविद्यया मृत्युः तीर्त्वा विद्ययाऽमृतसश्नुते ॥। १ १॥ 


शब्दार्थ--विद्याम्‌ =देवादि उपासना । च=और | 
अविद्यां = भौतिक ऐश्वय को । यः = जो साधक । तत्‌ = इन । 
उभयं = दोनों को । सह =अङ्गाङ्खी भाव, एक दूसरे का 
पुरक जान लेता है वह । अविद्यया “भौतिक ऐश्वर्य द्वारा 
देवादि को प्रसन्न करने. के पश्चात्‌ । मृत्युम्‌ = मृत्यु से । 
तीर्त्वा सुक्त होकर । विद्यया = देवादि के अनुग्रह से । 
अमृतम्‌ = परमात्मा के अमृत लोक को । अश्नुते = प्राप्त कर 
लेता है । 

भावार्थ-यह्‌ श्रुति उक्त दोनों श्ुतियों के पृथक्‌-पृथक्‌ 
भावों का अङ्गाङ्गी भाव स्थापित करने जा रही है । अर्थात्‌ 
अविद्या के कार्यभूत शरीरेन्द्रिय एवं ऐरवयं द्वारा देवताओं 
के प्रसन्नाथे नित्य नैमित्तिक अग्निहोत्र यज्ञ-यागादि एवं 


अन्यान्य पुण्यप्रद कर्मो को जो करता है तथा जो विद्यया . 


अर्थात्‌ ईश्वरोहेशेन देवादि उपासना को एक दूसरे का 


अङ्गाङ्गी रूप से सहयोगी जानता है वह कर्मादि के द्वारा 
शरीरेन्रियादि एवं अन्तःकरण को शुद्ध करके मानो इस 
अप्यमय शरीर से मृत्यु को पार कर जाता है वही विद्या, 
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अर्थात्‌ ईश्वर प्राप्यर्थं देवोपासना द्वारा शाश्वत अमर पद 
प्राप्त करता है, अर्थात्‌ देवताओं की सहायता से परमात्मपद- 
रूपी अमृत-तत्त्व को प्राप्त कर लेता है । और पुन: जन्म-मृत्य 
के प्रवाह में नहीं आ सकता । २ 


सन्त्र--१२ 


अन्धं तमः प्रविशन्ति ये$सम्भ्‌तिसुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्यां रता: ॥ १२॥ 


शब्ढाथ--ये जो पुरुष जगत्‌ की कारण भूत । 
असम्भ्रूतिम्‌--जिसे अव्याङ्क प्रकृति कहा गया है उसकी । 
उपासते = उपासना करते हैं, वे । अर्धं तम:= घोर 
अन्धकार में । प्रविशन्ति = प्रविष्ट होते हैं । यः-- और जो 
लोग । उ = निश्चयपूर्वंक । सम्भूत्याम्‌ = कार्य ब्रह्म में । 
- रता: = तन्मय रह्‌ जाते हैं । इव--मानो । ततः = उनसे भी 
विशेष । तमः = अन्धकार में प्रविष्ट हैं । 
भावा्थ--यहाँ असम्भूति के विषय में विशेष कहना 
` है । असम्भूति- (अव्यक्त प्रकृति ) के शास्त्रों में अनेक 
नाम मिलते हें । अव्याक्ृतात्मा, अव्याकुत, प्रकृति, परा, 
गुणमयी, अविद्या, माया, योगमाया, दैवी शक्ति आदि । एवं 
कल्पनातीत विलक्षण कार्यों को देखकर आचार्यो ने इसे 
अघटित-घटना-पटीयसी माया कहा है । इस प्रकृति के प्रबल 
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प्रभुत्व का स्मरण करके हृदय हताश हो जाता है। यह सारे | 
अद्याण्ड में सूक्ष्मातिसूक्ष्म अव्यक्त रूप से घनीभूत व्याप्त 
है । संसार के कण-कण पर हावी है । मन एवं बुद्धि से भी 
इसका अन्दाज नहीं लग पाता ।' क्योंकि मन एवं बुद्धि का 
यह स्वथं उद्गम स्थान है। इसके अन्दर त्रसरेणु तुल्य 
अनन्त जीव तत्त्व ठसा-ठस भरे हैं। और यह सबके पृथक्‌- 
'पृथक्‌ काम, कमं एवं वासना को सँजोपे हैँ । तथा समया- 
नुसार सबके यथोचित कर्म विपाक को निरन्तर प्रस्तुत 
करती रहती है। किसी भी आत्मा की संसार के परे 
तत्त्व-चिन्तन या खोज करने की भावना को उद्भूत नहीं 
होने देती । कदाचित्‌ कुछ आत्माये आत्म-बल द्वारा ऊपर 
उठने का साहस भी करती हैं तो उनकी बुद्धि का उलट- 
'फेर करने में उसे देर नहीं लगती | तभी तो भगवान्‌ ने 
कहा कि— 
नाहं प्रकाशः स्वस्थ योगसायासमावृतः-- 
--(गीता अ० ७) 


अर्थात्‌ भगवान्‌ भी इसके पर्दे से आच्छन्न होने के कारण 
सबके प्रकाश में नहीं आ पाते । 


इस प्रकृति के सन्दर्भ में स्वयं भगवान्‌ ने कहा-- 
देवी ह्योषा गुणमयो मम माया डुरत्यया । (गीता अ० ७) 
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अर्थात्‌ मेरी इस दैवी शक्ति त्रिगुणात्मिका प्रकृति के वैभव 
की सीमा नहीं है । इसके नियन्त्रण को तोड़ देना दुरत्यय 
अर्थात्‌ दुर्लध्य है । इसको भगवान्‌ ने एक बार प्रकाशित 
मात्र कर दिया । फिर यह स्वत: जगत्‌ के विस्तार में सक्षम 
हो गयी और विपुल लोक-लोकान्तरों के प्रादुर्भाव का 
अपरिमित कोषागार बन बैठी, तथा 
कार्यकरणकतृत्वे हेतुः प्रक्ृतिरुच्यते। (गीता अ० १३ ) 

अर्थात्‌ समस्त व्यष्टि-समष्टि जगत-रूपी कार्य एवं उसक्रे 
उपभोग निमित्त समस्त उपकरण पदार्थ-समूह कौ रचना 
करने में प्रकृति ही हेतु (कारण) कही गई है। इस प्रकृति 
ने समस्त ब्रह्माण्ड के तत्त्वों को वशवर्ती कर रखा है । कहाँ 
तक कहा जाय, इसके क्रिया-क़्लाप के अभेद्य जबर्दस्त 
परिधि (घेरे) को समझ कर आत्मा विचलितहो उठती है । 
और इधर देखते हैं तो इस अव्याक्ृत प्रकृति के अन्दर ही 
अन्दर अनेकानेक प्रलोभक पदार्थो में प्रसन्न होकर चैन की 
वंशी बजाने वाले, लोग विशुद्ध परमात्मा की भक्ति बिना 
घोर अन्धकार में अपने से ही चेतना-शून्य जड़ीभूत होकर 
मंडराते-मंडराते कल्प कल्पान्त तक निश्चेष्ट पड़े हैं । ऐसे 
एक दो नहीं अगणित आत्माएं हैं । 

तथा जो सम्भूति में रत हैं वे और विशेष अन्धे हो गये 
हैं क्योंकि प्रकृति के ही कार्यभूत ऐहिक या पारलौकिक 
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पदार्थों में ही भाकृष्ट हो रहे हैं । अर्थात देवादि लोकों को 
ही सर्वोच्च समझ कर, सब के प्रकाश केन्द्र परमात्मा के 
आनन्दामत से वञ्चित हो रहे हैं । अतः प्रकृति के स्थूल 
वैभव से ऊपर उठकर भी ईश्वर के समीप: पहुँचते-पहुँचते 
अधर में ही लटक गये, क्योंकि उच्च-लोकों से भी च्युत होने 
की बात आती ही है । अतः श्रुति यहाँ आक्रोश प्रकट करती, 
कोसती है कि वे लोग भी भूल कर बैठे, समझ नहीं सके, 
कि यहाँ भी माया की ही बाजार है । यह श्रुति परब्रह्म के 
साक्षात्कार-निमित्त, ब्रह्म-जिज्ञासा के दृष्टिकोण से किसी भी 
लोकान्तर को महत्त्व नहीं दे रही है। केवल प्राणियों के 
सर्वोच्च हित को प्रधानता देना इसका सिद्धान्त है। इस 
प्रकृति के सन्दर्भ में भाष्यकार श्धुराचाये अपने विवेक- 
चूणामणि में लिखते हैं कि-- - 

अव्यक्तनाम्नी परमेशशक्तिरनाद्य विद्या लिगुणात्मिका परा । 
कार्यानुमेया सुधियेव माया यया जगत्‌ सववंसिदं प्रसुयते ॥ 
भाष्यकार के शोधानुसार परब्रह्म की शक्ति बिल्कुल 
अप्रत्यक्ष है यह अनादि काल को अविद्या है और तीनों 
गुणों से संयुक्त है । विद्वान्‌ लोग इस माया का अनुमान, इसके 
कार्यभूत जगत्‌ आदि की रचना द्वारा लगाते हैं । प्रकृति के 
चमत्कार को हम नित्य, अद्भुत रूप में देख रहे हैं मगर वह 
इतनी अचिन्तनीय है कि उसके विषय में सोचने तथा 
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विचारने की कल्पना अंकुरित नहीं हो पाती । जैपे--मांता- 
पिता के संयुक्त कण से ही यह विचित्र अंगों-प्रत्यंगों का 
शरीर व्यक्त होकर आज यह अभिलेख लिख रहा है, कितना 
आश्चय हे कि एक अणु से इतना महत्त्वपूर्ण अस्त्तिव तैयार 
होकर विविध भाँति लौकिक कार्य करता है । इस प्रकृति के 
चमत्कार को जब वेद-वेदान्त एवं सृष्टि के मर्मज्ञ आचार्य 
विद्यारण्य ने भी अचिन्त्य-रचनारूप कहा और मौन हो गये— 
अचिन्त्यरचनारूपं मनसाऽपि जगत्‌ खलु । (पंचदशी) 
तथा आचार्य शंकर अनिवंचनीय कह कर सन्तोष कर गये, तब 
हम एक सामान्य व्यक्ति क्या समझा सकते हैं । 


सन्त्र-१२ 


अन्यदेवाहुः सस्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ । 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥| १३॥ ` 


शब्दार्थ---सम्भवात्‌ = सम्भूति की उपासना से । अन्यत ` 
"अन्य प्रकार का । एव =ही। आहुः = परिणाम कहा | 
गया है। असम्भवात्‌ --असम्भूति की उपासना से । अन्यत्‌ एव ` 
= और ही प्रकार का फल । आहु: = कहा गया है । इति = 
ऐसा । धीराणाम्‌ AA वाणी। शुश्रुम = सुन रखा ` 
है । ये = जिन्होंने । नः== मेरे समक्ष तत्‌ =एऐसा कुछ | 
विचचक्षिरे = व्याख्यान किया है । 
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भावार्थ--असम्भूति (अव्याकृत प्रकृति) की उपासना 
अर्थात तल्लीनता से अन्धकारमय जड़वत्‌ परिणाम बताया 
गया है और केवल सम्भूति हिरण्यगर्भ (mira) की 
उपासना में, अर्थात्‌ सन्तोष करने-हेतु आपात-रमणीय 
चाकचिक्य रूपी अणिमादि ka में. प्रलुब्ध रहनेवालों को 
और ही परिणाम बताया गया है। ऐसा ही उन धीरों ने 
कहा है जो ब्रह्म-विद्या के अवगाहन में डूबे रहे ao ERAR 
ब्रह्म से अतिरिक्त सृष्टि की कोई अनुभूति नहीं की है | 


सन्त्र-१४ 


सम्भूति च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं सह्‌ । 
विनाशेन मृत्युः तीर्त्वा सस्भूत्यामृतमशनुते ॥ १४।। 
शब्दार्थ--च=तथा । यः सम्भूतिम्‌ जो साधक 
` अव्याकृत प्रकृति । च = और। विनाशम्‌ = व्याकृत प्रकृति । 
तत्‌ - उन । उभथस्‌ = दोनों को विवेकपूर्वक । सह = एक- 
दूसरे का अङ्गाङ्गी सम्बन्ध समझ कर साधन के रूप में 
प्रयोग करते हैं । (वे) विनाशेन = ऐहिक ऐश्वर्यमयी 
प्रकृति द्वारा । मृत्यु = जन्ममृत्यु के कर्म बन्धन को । 
तीचर्वा =पार कर । सम्भूत्या < अव्याकृत प्रकृति हारा । 
अमृतम्‌ = परमात्मा रूपी अमृत को । अश्गुते = प्राप्त कर 
लेते हैँ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


is 


Digitized by Arya Samaj Fairo thennai and eGangotri ३ y. 


भावार्थ--इस मन्त्र में सम्भूति के पुवे अकार का 
अध्याहार करने का निर्देश आचाये-परम्धरा से चला आ रहा 
है, और उपयुक्त भी है। अत: भावार्थ करने-हेतु सम्भूति | 
को असम्भूति के रूप में समझना चाहिए। इस चौदहवें 
अन्त्र द्वारा मृत्यु-परम्परा से मर कर अमृत प्राप्त करने का 
संकेत किया गया है, तृतीयेक वचन द्वारा विनाशेन तथा 
असम्भूत्या के रूप में व्यक्त हुआ जिसका अभिप्राय होता 
है अर्थात्‌ विनाश के द्वारा, एवं असंभूति के द्वारा, रहस्य 
यह निकलता है कि विनाशशील धन-धान्य वस्तुओं के 
साध्यम से भगवत्प्राप्त्यर्थ शुभ-कर्म द्वारा हम जन्म-मृत्यु के 
प्रवाह को पार कर सकते हैं । और असम्भूति प्रकृति के 
पोषक-तत्त्वों का अमर पद प्राप्ति-हेतु उपयोग कर सकते हैं । 
इस प्रकरण में विनाश एवं असम्भूति को साधन मात्र माना 
गया है, अत: साधक को कल्पना करना अनिवार्य है। 
साधना की ओर उन्मुख आत्मा अपने-आप में साधक है, 
प्रकृति साधना का सहयोगी है तथा गुरु एवं शास्त्र द्वारा 
निदिष्ट मागे साधन है । और परात्पर तत्त्व की प्राप्ति साध्य 
है । साधक होना आश्चर्यं की बात है, जैसा कि कहा है : 


आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा। (कठोपनिषद्‌) 


साधक वही हो सकता है जिसकी बुद्धि लोकोत्तर एवं 
सुक्ष्मान्वेषी हो जिसे माता के उदर से जन्म की अबोधा- 
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वस्था से लेकर घृणित स्थिति, आधि, व्याधि, वृद्धावस्था 
का दुःसह क्लेश एवं मृत्यु की चिन्ताएँ आदि-आदि रह-रह कर 
हृदय पर ठेस देती रहती हैं, वही इससे मुक्त होने के लिए, 
व्याकुल होकर तत्त्व-जिज्ञास' के लिए उद्यत हो जाता है। 
और भगवत्कृपा से सदगुर की शरण की खोज में प्रयत्न- 
शील होता है, वही साधक की कृतार्थता प्राप्त करता है । 
नहीं तो, यों अनेकानेक लोग प्रकृति के प्रवाह में जन्म-परण- 
रूपी हिलोरें ले रहे हैं । 
छान्दोग्योपनिषद्‌ अध्याय ६ खण्ड ७ में एक आख्या- 
थिका आयी है उसी के आधार पर हम प्रकृति के तत्त्वों एवं 
चेतनत्व का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो आत्म-कल्याण का 
मुख्य हेतु है । वस्तुतः प्रकृति एवं आत्म-तत्त्व का ऐसा कुछ 
सम्मिश्रण हो गया है कि उसका विभाजन कर लेना जल 
और पानी के विभाजन से भी दुःसाध्य है। अस्तु, ब्रह्मवेत्ता 
आचार्यं आरुणि का पुत्र श्वेतकेतु ऋषिकुल से वेद का 
सम्पूणं स्वाध्याय कर पिता के पास आया और विद्या के 
अभिमान से स्तब्ध खड़ा रह गया। तत्त्ववेत्ता पिता जान 
गया और समझ गया कि यह बहुश्रुत होने के अभिमान- 
वश तत्त्ववेत्ता नहीं हो सका । अतः इसे आत्मा-अनात्मा के 
विवेचन द्वारा तत्त्वबोध कराना आवश्यक है । तब पिता ने 
प्रश्न किया सौम्य ! क्या-क्या पढ़ चुके? सब वेद-वेदांग 
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३७ 
पिता जी ! पिता ने कहा-उस तत्त्व को जानते हो जिसके 
जानने से श्रुत-अश्रुत एवं ज्ञात-अज्ञात वस्तु जान ली जाती 
है? पिता जी, नहीं । तत्पश्चात पुत्र की जिज्ञासा जान कर 
पिता ने आदेश दिया कि अच्छा पन्द्रह दिन तक देवल जल 
पीकर रहो, क्योंकि जल से तुम जीवित रहोगे। उसने 
वेसा ही किया । पुनः पन्द्रह दिन के बाद पिता ने पूछा कि 
अच्छा अब तुमने जो पढ़ा है उसके कुछ अंश को सुनाओ, 
उसने कहा पिता जी | अब कुछभी स्मरण में नहीं आ रहा 
है । तब पिता ने उसे आत्मा और अनात्मा का विवेक करा 
कर तत्त्व-बोध कराया। अस्तु, रहस्य यह है कि उसे उस 
समय केवल अपनी आत्म-स्मृति शेष रह गई थी कि मैं हुँ 
और कुछ भी स्मरण नहीं रह गया । प्रकृति के तत्त्वों के 
पोषण से हा सब कुछ पढ़ना, लिखना, सुनना होता है 
इस मनोमय पुरुष झी सोलह कलाये' हैं जिसमें पन्द्रह HT- 
नात्मक कला प्रकृति की हें । उसने कुछ प्रकृति के द्रव्पों 
को त्याग दिया तो मन की मनतात्मक कला समाप्त हो 
गईं, अब आत्मा मात्र शेष रह गया । अत: वे पन्द्रह कलायें 
प्रकृति की देन हें । और वे सब मिथ्या हें । और जो सत्ता 
मात्र शेष रह गया वही चिन्मय सत्य है और वही शाश्वत, 
आत्म-स्वरूप है। अपने उसी असंग आत्मा में बार-बार 
ध्यान द्वारा तन्मय होने से साधक अजर-अमर हो जाता है । 
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अतः बार-बार उसी का चिन्तन कर, उसी को अपना निष्कल 
शाश्वत स्वरूप समझ कर स्थितप्रज्ञ हो जाना चाहिये । उसी 
के लिए श्रति कहती है--“मनोमयः भारूपः” अर्थात्‌ वह 
मनोमय प्रकाश-स्वरूप है । भगर हम शरीर, मन, बुद्धि, 
इद्रिन्यो आदि के सद्‌-उपयोग द्वारा उक्त चिदाभास को 
परमात्मा के साथ अभिन्न भाव से स्थिर कर लेते हैं तो प्रकृति 
के तत्त्वों के सहयोग की दृष्टि से ''इसस्भूत्यासुतसशतुते'” 
अर्थात्‌ प्रकृति -द्वारा अमृत पद प्राप्त करता है-ऐसा कहा 
जाना, काँटे द्वारा काँटा निकालने के तुल्य है । और देवा- 
राधना द्वारा अथवा प्रारब्धवशात्‌ मेरे पास जो सिद्धि, धन, 
ऐश्वर्यादि उपलब्ध हैं, उसको शुभ कर्मों द्वारा भगवान्‌ को 
प्रसत्त करके अपने आत्मोद्धार के निमित्त प्रार्थना करते हैं तो 
भगवान्‌ अवश्य बुद्धियोग प्रदान करेंगे। जिससे कि हम 
परमार्थं के योग्य हो सकते हैं। इसी दृष्टि से हिनाशेन 
मृत्युः तीर्त्वा कहा गया है अर्थात्‌ नश्वर पदार्थो द्वारा हम 
जभ्म-मृत्यु के भवजाल से निकल सकते हैं । विशेष बात 
यह है कि साधक भगवत्प्राप्ति के लिए जब साधना की खोज 
में तत्पर हो जाता है तब उसके सामने अनेक भ्रामक 
स्थितियाँ दिखायी पड़ती हैं । अर्थात्‌ यह जहाँ-जहाँ किसी 
भी सन्त के समक्ष विनम्र भाव से प्रस्तुत होता है वहाँ-वहाँ 
उसे विभिन्न साधनाओं का मार्य-दर्शन मिलता है अतः वह 
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निश्चय नहीं कर पाता। इस सन्द्ष में मुझे यह कहना है 
कि भगवत्प्राप्ति के निमित्त श्रुतियों स्मृतियों में अनेक मार्ग 
बताये गये हैं और श्रद्धा-विश्वासपूर्वंक सभी साधनाओं का 
उत्तम परिणाम होता है। अतः सद्गुरु तथा अध्यात्म- 
सम्बन्धी शास्त्रों द्वारा निदिष्ट किसी एक साधन को अपना 
सब कुछ मान लें, भ्रमित न हों । इस प्रसङ्ग में भगवान्‌ 
शद्धूराचार्य ब्रह्मसूत्र के चतुर्थाध्याय, तृतीय पाद, प्रथम सूत्र 


> 


के भाष्य में लिखते हैं-- 


सूतिस्तु श्रुत्पन्तरेष अनेकधा शूयते । 

अर्थात्‌ भगवत्साक्षात्कार के लिए श्रुतियों में अनेक प्रकार 
के मागं सुनि-देखे जाते हैं ।' 

अनेक कोटि के लोगों की रुचि तथा क्षमता की दृष्टि से 
अनेकानेक साधनाओं के अनुसन्धान किये गये हैं। और 
इस सन्दभे में यह भी देखा गया है कि संयम, नियम, स्वा- 
ध्याय तदनुसार अभ्यास, वैराग्य एवं सानुराग प्रार्थना से 
भगवान्‌ प्रसन्न होकर स्वयं अपने भक्तों को सही मागं एवं 
यथार्थं स्वरूप की अनुभूति करा देते हैं । यथा--- 


यभेवैष वृणते तेन लभ्यः 
तस्येष आत्मा विवृणुते तनु स्वास्‌ । 
(ऽइ 3) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Yo Digitized by Arya ऽवा त्रासमोप्रतिषडु,०११०। and eGangotri 


अति कहती है कि वह परमात्मा प्रवचन मात्र से, बुद्धि से 
तथा बहुत श्रवण करने से नहीं उपलब्ध हो सकता । प्रत्युत 
साधक की वैसी साधना से प्रसन्न होकर उसकी बुद्धिगुहा 
में स्वयं अपने-आप को प्रकाशित कर देता है। और ऐसी 
बात नहीं है कि श्रुति द्वारा ही यह बताया गया है, प्रत्युत 
अनेक लोगों को ऐसी साधनाओं द्वारा ऐसा चमत्कार होते 
हुए सुना देखा गया है। तथापि साधक को यह विचार 
करना अत्यावश्यक है कि जब मनोमय आत्मा को प्राकृतिक 
पन्द्रह कलायें क्षीण हो गईं तो वह किस स्थिति तथा रूथ में 
था। निष्कर्ष यह है कि उसमें किसी प्रकार के भौतिक या 
मायिक त्रिगुणों का सम्पकं नहीं रह गया था वरह अपने 
असंग प्रज्ञानात्मा की अनुभूति मात्र कर रहा था जिसे श्रुति 
कहती हे--असंगो न हि सज्यते। यह असंगात्मा स्वभावत 
किसी से संपृक्त नहीं हो सकता । असंगोऽथं पुरुष-- (श्रृतिः) 
यह आत्मा असंग है । अतः उसी अपनी असंगता को स्वाभा- 
विक समझ कर समस्त भौतिक सम्बन्धों को क्षणिक आगमा- 
पायी जान कर उन्हें निरस्त कर देना चाहिए । उसी को 
दृष्टिकोण में रख कर भगवान्‌ ने गीता में कहा है कि इस 
संसार रूपी वृक्ष के मूल को-- 
असंगशस्त्रेण दृढेन छित्वा । (गीता अ० १४) 
अर्थात्‌ अपने स्वरूप के असंम-बोध-रूपी शस्त्र से काट कर 
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'परमपद की खोज करनी चाहिए । उस अपने मुक्त स्वरूप 
को भगवान्‌ का अभिन्नाभास जानकर सच्चिद्‌ आनन्द 
घनराशि अनन्त शक्ति सम्पन्न परमेश्वर के शरण में 
समपित कर देना चाहिए । हम हजारों बातों को छोड़कर 
# अपने इस असंगात्मा को, जो कि सुषुप्ति में भी असंग ही 
“ पाया जाता हे और मन के क्षीण हो जाने पर जो केवल 
में हैं” इतना मात्र ही अनुभव करता है, जैसा कि उक्त 
आख्यायिका में अपरोक्षानुभव किया गया है।-यदि एक- 
माद्र गुणातीत मायाधीश परात्पर तत्त्व आनन्द सिन्धु 
परमेश्वर के साथ ऐक्य स्थापित करने का पुरुषाथं करते 
रहें तो किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं । और वह 
अपना असंगात्मा प्रकृति का तत्त्व नहीं है । क्योंकि इस 
प्रसंग में अनेक श्रुतियाँ तथा स्मृतियाँ साक्ष्य हैं। जैसा कि 
भगवान्‌ ने कहा है--- 
aain जीवलोके । इत्यादि। (गीता अ० : ५) 
अर्थात्‌ प्रकृति के तत्त्व प्रकृति में ही लीन होकर मिट जाते 
हैं । किन्छु इस आत्म-तत्त्व को कर्मवासना एवं संस्कार के 
सहित ईश्वर के नियन्त्रण में नियन्वित होना कहा गया है । 
इसके अतिरिक्त अनेक जाति, स्मर एवं पूर्वं जन्म की 
स्मृति तथा घटनाओं से भी इस आत्म-तत्त्व का प्रकृति 
से कोई सम्बन्ध नहीं है। और उस पर उसका कोई प्रधान 
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अधिकार भी नहीं है । अतः वह प्रकृति के कृत्रिम सम्बन्ध 
से मक्त हो कर उसी अपने उद्गम ब्रह्म को प्राप्त करने पर 
भ्व-बन्धन से सुक्त हो जाता है। अनेक श्रुतियों, युक्तियों 
एवं घटनाओं का विवरण देने से लेख पुस्तकाकार हो जायेगा 
और उत्तम साधक के लिए उक्त आख्यायिका द्वारा आत्मा 
की असंगता का ऐसा स्पष्टीकरण प्रायः अन्यत्र नहीं है । 
किन्तु इतनी उच्चस्तरीय ऋतंभरा प्रज्ञा की आवश्यकता 
है जिसकी अनुभूति किसी सिद्ध पुरुष को ही हुई होगी । 
वस्तुतः मन आत्मा का ही स्फुटित ज्ञान-ज्योति है, वह 
भौतिक आहारादि पदार्थो द्वारा बाह्य जगत्‌ के मनन में क्षम 
होकर शरीराभिमानी एवं क्रमश: संसारासक्त हो गया। 
ओर वही विशुद्ध होकर अन्तमु खी होने पर आत्मरूप होकर 
आत्म-साक्षात्कार भी कर करा लेता है। अतः उसी के 
द्वारा अपने वास्तविक सहज स्वरूप को पहचानना है । 


5, सन्त्र=१५ 


हिरण्मयेन पाव ण सत्यस्यापिहितं सुखस्‌ । 
तत्त्वं पुषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये nqa 


शब्दार्थ---पूषन्‌ = हे विश्व-पोषक सूर्यं । सत्यस्य = 
स॒त्य स्वरूप परमात्मा का । मुखम्‌ = स्वरूप । हिरण्मयेन 
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= आपके ज्योतिमंय । पात्रेण आवरण से । अपिहितम्‌ = 
ढका हुआ है अर्थात्‌ घिरा हुआ है। तत्‌=उस मुख को। 
त्वम्‌ = आप । सत्यधर्माय =सत्यान्वेषण धर्म-परायण । 
दुष्टये = एक लक्ष्यवाले मेरे लिए । अपावृणु = खोल दें । 
भावार्थ--कमं एवं देवोपासना के आधार पर 
हम अमृत पद प्राप्त करने के लिए सूर्य भगवान्‌ से प्रार्थी हो 
रहे हैं । परमार्थ-प्राप्ति निमित्त सूर्य देव से प्रार्थना करने 
के सम्बन्ध में श्री शङ्कुराचायं जी लिखते हैं, यथा--- 


“'अविद्यया मृत्यु" तीर्त्वा विद्ययामुतमशनुते इति तं केन मार्गेणा- 
मुतत्वमश्नुते” इति उच्यते ।” अर्थात्‌ विद्या के द्वारा अमृतत्व 
की प्राप्ति किस मागं से होगी यह आगे कहा जा रहा है । 
अर्थात्‌ सूर्य-मागं से । 

भगवान्‌ सूयंदेव के द्वारा उस सत्य, ज्ञान, अनन्त ब्रह्म को 
प्राप्त करने--हेत वेद के सूक्तों में उल्लेख हैं गायवी मन्त्र से 
भी यही तात्पर्यं सिद्ध होता है। वीतराग तपःपूत सिद्धों के 
लिए भी यही सूर्य-मागं प्रशस्त माना गया । यथा-- 


: सूर्यद्वारेण ते विरजा प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा । 
---(मु० उपनिषद्‌) 


अर्थात्‌ तप एवं श्रद्धायुक्त, एकान्तप्रियः, निर्मल सन्त लोग, 
सूर्य-मागं से ही जहाँ वह अमृत-स्वरूप अविनाशी पुरुष 
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(परमात्मा) है उसे प्राप्त करते हैं। बात भी सत्य है-सूयं 
के समान प्रत्यक्ष एवं पालक, पोषक कोई अन्य देवता 
श्रेष्ठतम प्रतीत नहीं होता सुर्यं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च | 
अर्थात्‌ स्थावर, जंगम का आत्मा सूर्य ही है । “सूर्येण वाव 
सर्वे लोका महीयन्ते ।” अर्थात्‌ सूय से ही सब लोक सम्पन्न 
है । यजुर्वेद अ० २३ मन्त्र ४८ में भी कहा है--ज्ह्म सूयं 
समं ज्योतिः” आदि । अर्थात्‌ सूय के समान ज्योति ही ब्रह्म 
है । अर्थात्‌ ब्रह्म की उपमा सूय से दी गईं है। और इसके 
सन्दर्भ में भगवान्‌ शङ्कराचाय भी कहते हैं--“ब्रह्मोपासिनो 
यथोक्तकर्सकृच्च ।” इत्यादि । अर्थात्‌ जो ब्राह्मी स्थित को 
प्राप्त है तथा शास्त्रोक्त काय में प्रवृत्त हैं वह अन्तकाल 
प्रस्तुत होने पर भगवत्‌-पद प्राप्त करने हेतु इस मन्त्र द्वारा 
आदित्य देव से परमार्थ-मार्ग की प्राप्ति की याचना करता 
है (शाङ्कर भाष्य) । यह मानना ही पड़ेगा कि आदित्य 
के माध्यम से परम तत्त्व विशेष सुलभ है, और अन्तःकरण 
को विशेष प्रभावित एवं आकृष्ट करनेवाला है । यह मन्त्र 
आदित्य देव से प्रार्थो होने का सन्देश दे रहा है कि हे सूय- 
देव ! आप जिस चिन्मय तेज:शक्ति से समन्वित हैं, अपनी 
रश्मियों से ही उसे ढे हैं, उसे मेरे लिए अनावृत कर द 
जिससे हम उसे प्राप्त कर चिरन्तन शान्ति में विश्राम करें। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ अध्याय ८ में कहा गया है कि जब यह 
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शरीराभिमानी आत्मा इस शरीर का उत्क्रमण करता है तो 
सूये की किरणों द्वारा ही ऊपर जाता है। और मनोवेग से 
वह आदित्यदेव के पास पहुँच जाता है। यथा--- 


gag वै लोक-हारं विदुषां प्रपदनं निरोधोऽविदुषाम्‌ । 


अर्थात्‌ यही सूय ब्रह्मवेत्ताओं के लिए ब्रह्मलोक का उमुक्त 
दवार है और यही अज्ञानियों के लिए निरोध का बन्द 
फाटक है । इसके अतिरिक्त भगवत-प्रसन्नार्थं यज्ञ, यागादि 
अनुष्ठान करनेवाले को भी सूय की रश्समियाँ ब्रह्मलोक तक 
पहुँचाती हैं । यथा--मुण्डकोपनिषद्‌ के द्वितीय खण्ड में श्रुति 
कहती है कि यज्ञ में डाली हुई आहुतियाँ काल पाकर सूय 
की किरणों के सहारे ब्रह्म लोक तक यजमान को पहुँचाती 
हें । जबकि एक चिल्लू जल सूर्यदेव को श्रद्धा द्वारा अर्पित 
करने पर अक्षय अमृत हो जाता है तो यज्ञ-यागादि सम्बन्धी 
सामग्री एवं पूजा अर्चा सम्बन्धी दिव्य वस्तु को आदित्यदेव 
क्यों नहीं ग्रहण करेंगे? इसके अतिरिक्त हमारे प्राणों और 
सूय -र॒ृश्मियों का घनिष्ठ सम्बन्ध है यथा-- 


“रश्मिभिरेषोऽस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः प्राणेरयमसुष्मिन्‌ स यदोत्क्र- 
` मिष्यन्सवति, श॒द्धमेचैतन्मण्डलं पश्यति ।' 
| (बु० उ० अ० ५ चतुथ ब्राह्मण) 
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इस श्रुति का रहस्य यह कि है सूय अपनी रश्मियों से प्राण के 
साथ अनुस्यूत है और प्राण उनकी रश्मियों के साथ एकीभूत 
है। इसलिए जब यह आत्मा शरीर का उत्क्रमण करने को 
उद्यत हो उठता है तो सीधे विशुद्ध आदित्य मण्डल को नेत्र 
अथवा ध्यान-नेत्र द्वारा देखने लगता है और उसी ध्यान के 
माध्यम से सूय लोक द्वारा ब्रह्म-लोक को प्राप्त कर लेता है । 


अभिप्राय यह है कि जिनकी धारणा में कमं मात्र ही 
सब कुछ है और स्वर्ग ही उसका सर्वोच्च फल है, और 
स्वर्गादि या देवलोक के तुल्य कुछ और नहीं हैं 
'ान्यच्छ यो वेद्यन्ते NET: ।' (मु० उ० २) 
अर्थात्‌ जो ईश्वर की सत्ता से सुदूर मोहग्रस्त लोग हैं, अथवा 
जो यज्ञ के द्वारा प्राप्त देव-लोक आदि से अन्य कोई श्रेयस्कर 
लोक नहीं मानते हैं, उनके लिए ही श्रुति कहती है कि- -- 
जरामृत्य ते पुनरेवापि यान्ति’ । 


अर्थात्‌ वे लोग जरा-मृत्य्‌-रूपी-संसार प्रवाह में पुनः आते हैं । 
इस संसार-प्रवाह से मुक्त होने का द्वार सुय की उपासना 
है । उपनिषद्‌ की प्रस्तुत कारिका इसी रहस्य का दर्शन करा 


रही है। 
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युषन्नेकर्षे यम YA प्राजापत्य व्यूह रशमीन्समृह | 
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि, 
योऽसावसौ पुरुषः ASEARA । 
शब्दार्थ--(हे) पूषन्‌ = संसार के पोषक । एकर्षे = 
अद्वितीय गतिवान्‌। यम=सब को नियमन करनेवाले । 
(हे) सूर्यं -- सब के प्रकाशक । (हे) प्राजापत्य = प्रजा के 
वर्धक । रश्मीन्‌ = अपने प्रखर किरणों को । व्यूह = दूर 
करें। (और) समूह = एकत्रित करके शान्त करें। (जो 
तुम्हारा) कल्याणतम = कल्य!णदायक । तेजः = तेजोमय । 
रूपं =रूप है ¦ वत्ते= उसे मैं | पश्यामि =देख रहा हूँ। 
य: जो । असौ =पुरुषाकार । असो = वह । पुरुष = पुरुष 
है । सोऽहमस्मि =वह मैं हूँ अर्थात्‌ वही मेरा स्वरूप है । 
सावार्थ---मैं पिछले मन्त्रार्थं में व्यक्त कर चुका हूँ कि 
सुय ही ब्रह्मोपासकों का ब्रह्मलोक जाने के लिए मुख्य द्वार 
है किन्तु उसके लिए बहुत ही सुदृढ उपासना का अक्षुण्ण 
अभ्यास करना पड़ेगा । केवल कह देने से या मान बैठने 
मात्र से नहीं । भगवान्‌ शङ्कराचाय इस मन्त्र के भाष्य में 
लिखते हैं कि--- तवात्मनः प्रसावातु पश्यामि । 


. हे आदित्य देव! जो अनन्त ब्रह्माण्ड को संस्फुरित करने 


ve 
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वाला देदीऽयमान महाप्रभु है उसका प्रत्यक्ष दर्शन आपके 
ही मण्डल में होता है। किन्तु मिना आपकी प्रसन्नता के 
ऐसा होना असम्भव है । वस्तुतः उस दिव्य पुरुष में ओर 
अपने रूप में भेद नहीं देख रहा हूँ। में वश्तुतः आपका 
स्वरूप ही हूँ । यथा-- 

“य एव आदित्ये पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति 
स॒ य एतमेवं विद्वाचुपास्तेऽपहते पापकृत्यां लोकीभवति 
aima रेति ज्योग्जीवति ।” (छान्दोग्य उ० अध्याय ४।१०) 


जो यह आदित्य के तेज:पुञ्ञ में तत्त्व पुरुष दीखता है वह 
मैं हूँ, अर्थात्‌ वही मैं हूँ। जो साधक इस तरह आदित्य- 
मण्डलस्थ पुरुष की उपासना करता है उसके सब पाप नष्ट 
हो जते हैं । सब लोकों पर उसका अधिकार हो जाता हे । 
पूर्ण आयु का उपभोग करता हे । स्वस्थ एवं सुखमय जीवन 
व्यतीत करता है। उसकी अगली परम्परा में कोई विवेक- 
हीन नहीं होता । 

विशेष बात यह हे कि साधक भगवान्‌ भास्कर की 
कृपा से उन्हीं की तेजस्वी रश्मियों द्वारा ऊध्वेथोक को 
जाता है । जैसा कि छान्दोग्य श्रुति कहती है--- 

एतेरेव रशिभभिरूध्वमाक्रमते । 


इस मन्त्र में पाँचों नामों द्वारा भगवान्‌ आदित्य देव से 
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प्राथना की गई है। एक-एक नाम व्यापक -महत्त रखते हैं 


और साधक को बुद्धि को प्रभावित करते हैं । उनका वर्णन 
संक्षेप में क्रमश: किया जाता हे । प्राय: यह दैनिक आराधना 
का मूल उद्गम है। हे जगत्‌ के प्रत्येक अवयवों तथा 
शरीरेन्द्रियो के अधिष्ठान भूत प्राणात्मा को हृष्ट-पुष्ट रखने- 
वाले ! हे समस्त ब्रह्माण्ड एवं पिण्डाण्डों को नियन्त्रण में रख- 
कर संयमित रखनेवाले ! हे समस्त सत्त्वो एवं तत्त्वो को 
आलोकित करके उन्हे स्व-स्व-क्रिया में प्रवृत करनेवाले ! 
हे अनन्त ब्रह्माण्ड की परम्परा के अधिष्ठाता द्वारा निमित 
जगत्‌ को यथार्थं गति प्रदान करनेवाले ! अपनी रश्मियों 
को दूर कर एकत्र कर शान्त करें और मुझे उस परमपुरुष 
का दर्शन होने दें। भगवान्‌ ने प्रजा की कामना की और 
स्वयं उसकी रचना की । अतः प्रजापति परमात्मा ही हे । 
और श्रुति के अनुसार उसने प्रजा की कामना से सूर्य को 
उत्पन्न किया । अतः सूर्यं उनके प्रथम सन्तान हुए। तब 
भगवान्‌ के संकल्प तथा नियति को नियमित रूप में निवंहन 
करनेवाले, ये ही माने जायेंगे । अत: हे देव ! सब कुछ आपके 
अधीन हे । हम शरणागत हैं, अतः मुझे करुणा करके 
परमार्थ के मार्ग पर पहुँचा दे । नित्य-प्रति एवं रह-रह 
कर ऐसी भावना से प्रार्थना करनेवालों के लिए सूय 
भगवान्‌ ऐहिक सुख ओर पारमाथिक सुगति दोनों प्रदान 


? 
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करते हैं और उक्त नामों के माध्यम से चरित्रगुणानुवर्णन' 
साधन रूप में माना जायगा । 


सन्ञ्र=१७ 

चायरनिलममुतमथेदं भस्मान्तं शरीरस्‌ । 

35 कृतो स्मर कुतं स्मर क्तो स्मर कृतं स्मर ॥१७॥ 

शब्दार्थ--वायु = प्राण । अमृतम्‌ = अमृतमय । अनिलम्‌ 
_ व्यापक प्राणात्मा की प्राप्ति हो । अथ= और । इदम्‌ = 
यह । शरीरम्‌ शरीर । भस्मान्तम्‌ = क्षस्मीभूत हो । 3% 
क्रतो--हे शिव-संकल्प मन । स्मर = अपने को स्मरण करो, 
देखो । कृतम्‌---अपने किये गये शुभ कर्मों को। स्मरस्मरण 
करो । क्रतो = हे मन ! अब। स्मर =अपने को देखो । कृतम्‌ 
= अपने किये गये शुभ कर्मो को । स्मर =स्मरण करो । 


सावार्थ--अहो ! इन वेद-मन्त्रो, वाक्यों एवं शब्दों को _ 


दशों दिशाओं से अनन्त नमस्कार कर रहा हूँ । अरे ! इनके 
_ अवर्णनीय अनुपम अनुग्रह का ध्यान करें कि मृत्यु के बाद 
क्री ये मन्त्र जीवात्मा को ऊध्वंलोक तक पहुँचाने में पीछे- 
पीछे लगे हैं जबकि संसार के सब इष्ट-मित्र त्याग देते हैं 
तब थी ये सन्त्र, पूर्ण परात्पर शान्ति पद तक भगवत; 
सान्निध्य स्थापित करने हेतु, विविध प्रयोगों द्वारा शान्ति 
[लाकर ही सन्तुष्ट होते हैं। अभिप्राय यह है कि- 
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यथाक्रतुरस्मितु लोके पुरुषो भवतिः? उसका 

तथेतः प्रेत्य भवति अथ a gigu (भृतिः ) 
अर्थान्‌ साधक जिस लक्ष्य के साथ अपने आत्मा के अभिन्न 
सम्बन्ध का अभ्यास किये रहता है अन्त में उसी सम्बन्ध 
को मृत्यु के बाद प्राप्त करता है । अतः परमार्थी को परमात्मा 
के साथ अक्षुण्ण सम्बन्ध का ही अभ्यास करते रहना चाहिये । 
मन्त्र कहताहै कि तुम जिस शरीर को अपना मान बैठे थे 
उसे छूटते समझ कर आसक्ति त्याग दो । ओर >*कार के 
चिन्तन से शुद्ध संकल्प द्वारा अपने शुभ कर्मा मात्र का 
स्मरण करो । अर्थात्‌ जो-जो शुभ कर्म तथा शुद्ध ज्ञान के 
संस्कार हैं उन्हें जागृत करो । क्योंकि वे ही प्राणान्त के बाद 
आपके लिए नया निर्माण करनेवाले हूँ, यथा— 


तं विद्याकमंणो समन्वारभेते, पूर्वप्रज्ञा च। (कुतिः) 


अर्थात्‌ ज्ञान, कमं तथा पूवं शुद्ध संस्कार ये अपने भविष्य 
के कल्याण के स्रष्टा हैं। अतः खूब सावधान होकर मन 
एवं शरीरादि की पीड़ा को जडगत पीड़ा समझो और अपने 
शुद्ध चिदात्मा को सबसे असंग समझ कर शुभ कर्मादि का 
संस्मरण करो । क्योंकि अब जीबन का अन्तिम काल उपस्थित 
हो गया है। अकार के सम्बन्ध में श्री शङ्कराचायं जी इस 
मन्त्र के भाष्य में लिखते हैं-- 
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aaa यथोपासनस्‌ ऊँ प्रतीकात्मकत्वात्‌ ।' 


अर्थाद्‌ ओंकार परम ब्रह्म का प्रतीक होने से उसकी सार्थक 
उपासना यथार्थ है । अतः उसे यहाँ परमात्मा का ही स्मरण 
समझना चाहिए । शरीर परिच्छिन्न प्राण वायु, सर्वात्मक 
अमृतमय अनिल को प्राप्त हो । अनिलम्‌ को अमृत कहने का 
मतलब यह है कि वह परिच्छिन्त प्राण वायु की अपेक्षा 
सर्वात्मक एवं शाश्वत है। यदि वायु को अमृत मान कर 
लीन होने तक की बात कही गई होती तो प्राणी अन्तिम लक्ष्य 
न प्राप्त कर सकता । जैसा कि श्रुति 'कृतं स्मर-स्मर द्वारा 
शाश्वत अमृत का संकेत कररही है। अनिल अमूत के 
समान सबको जीवन-शक्ति प्रदान कर रहा है। इसलिए 
वह अमृत कहा गया और अनादिकाल से वह अमृत 
का कार्यं कर रहा है तभी तो प्राणी जी-जाग रहे 
हैं। गभ में ही वह पोषण करना शुरू कर देता है। 
अपने एक सूत्र में ही सबको पिरोये है, इसीलिए उसे 
प्राणात्मा भी कहा जाता है । 


सन्त्र-१८ 


अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान । 
य॒योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नसर्डाक्त विधेस ॥१८॥ 
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पती प्रय? 
शब्दार्थ--अग्ने > हें अग्निदिव । अस्मान्‌ = हमको । 
राये च शाश्वत आनन्दामृत सेवनाथं । सुपथा = निरापद्‌ मार्ग 
से । नय=ले चलें। देव=हे देव! (आप) विश्‍वानि> 
समस्त । वयुनानि = ज्ञान-विज्ञान एवं कर्मों के। विद्वान्‌ << 
विज्ञाता हैं । अस्मत = हमसे । जुहुराणम्‌ = कुटिल कमं। एनः 
= पाप को । युयोधि =अलग कर दें। ते= तुम्हारे लिए। 
भूयिष्ठाम्‌ = भूरि-भरि । नम उक्ति = नमस्कार-वचन । विधेम 
=अर्पण कर रहा हूँ । 
भावाथं--हे अग्ने ! में बहुत जन्मों से दक्षिण मागे के 
जन्म-मृत्यु-रूपी गमनागमन से भयभीत हो गया हूँ । अतः 
आपसे गमनागमन वर्जित सुशोभन मार्ग से परम पद तक 
पहुँचने के निमित्त अनेकानेक नमस्कारात्मक वचन से प्राथना 
कर रहा हूँ । क्योंकि इस समथ में आपकी विशेष परिचर्या 
करने में असमर्थ हूँ । अतः मेरे विनयावनत नमस्कार से ही 
आप प्रसन्न होकर मेरे अन्तरात्मा में जो कुछ लुके-छिपे 
जन्म-जन्मान्तरिक छल-छद्म के पाप हों, उन सबको, आप 
अच्छी तरह जाननेवाले हैं अत: मुझे उनसे पृथक कर दें। 
अर्थात्‌ उन पापों को नष्ट कर दें जिससे हम विशुद्ध होकर 
अपने अभीष्ट पद को प्राप्त कर सकें । यहाँ समझना यह है 
कि भगवत-प्राप्त्यर्थं यज्ञ, यागादि, जप, तप एवं ZA कर्मा 
द्वारा यावज्जीवन अनुष्ठित अनुष्ठानों के अक्षुण्ण सम्बन्ध 
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भ 
द्वारा अग्निदेव से प्रार्थना करना विशेष प्रभावकारी होगा। . 
इस मन्त्र से यह भी संकेत मिल रह। है कि जीवात्मा अपने 
अनेक जत्म_ के शुभाशुभ कर्मराशि को अपने पुरुषाथ द्वारा 


नष्ट नहीं कर सकता, ऐसी परिस्थिति में ही उसे अपने , 


उद्धार के लिए देवोपासना आदि का आश्रय लेना अनिवार्य 


है । यद्यपि-- 
क्षोयन्ते सर्वकर्माण तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे । (श्रुति:) 


अर्थात्‌ मायातीत परमात्मा के साक्षात्कार होने पर सब | 


शुभाशुभ कमं नष्ट हो जाते हैं, तो भी बहुत जन्मों में की 
गईं उपासना से परिपक्व दृढ़ापरोक्षानुभूति के आधार पर 
ऐसी सिद्धि कही गईं है । अन्यथा श्रुति ऐसा क्यों कहती कि-- 

तस्य तावदेव चिरं यावन्न विसोद्ष्ये अथ संपत्स्ये । (शतिः) 
अर्थात्‌ ब्रह्मवेत्ता के सवंथा मुक्त होने में तब तक देर है जब 
तक कि वह पञ्च भोतिक शरीरधारी है । पश्चात्‌ तो प्रभु- 
पद प्राप्त कर लेने पर कर्मों का बीज ही नष्ट हो जाता है। 


पुनश्च--- 
agara विमुच्यते (aft) 
अर्थात ब्रह्मवेत्ता, शरीर छूटने पर ही सब बन्धनों से सुक्त हो 


बच 


जाता है । कर्मों का संस्कार बहुत सूक्ष्म है उसे भगवान्‌ ही | 


दुर कर सकते हैं । जीव में पुरुषार्थ की मान्यतायें भी हैं 


किन्तु पुरुषार्थं की एक सीमित नियति है, इसलिए यह 
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इंशावास्योपनिषद्‌, का अन्तिम मन्त्र निश्चित सिद्धान्त का 
उद्घोष कर रहा है कि भगवत्तेजोमयदेव ! आपकी कृपा 
विना हम बहुत दिनों से महाकष्ट का अनुभव करते चले आ 
रहे हैं और अपना उद्धार मार्ग अपने से नहीं पा रहे हैं। 


. क्योंकि हम अत्पज्ञ हैं और आप संज्ञ एवं सुहृद हैं । अपने 


शरण में आये हुए प्राणी को यथार्थ मागं पर लानेवाले हैं । 
सन्त्र अन्त में नम-उक्तिं कह कर विराम ले रहा है 
अर्थात्‌ नम इति प्रह्लीभाषे, अर्थात्‌ आत्म-समर्पण का द्योतक 


. है । वस्तुतः इस मन्त्र में अनेकानेक साधनाओं का संकेत 


मिलता है । जैसे--स्तोब्रों द्वारा भगवत-प्राथंना, योग, जप, 
याग एवं अग्निहोत्र आदि । किसी श्रौत मन्त्र के साथ नमः 
लगाकर जप करने का भी स्पष्ट संकेत है । 


ठक दा... "I 
नि पच S 
Ds > ` 
ES 


चरणों में अपित करते रहना शरयष्कर ह 
IA 
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आपका हार्दिक अभिनन्दन करता हैं। 
हमारे यहां 
q- . कक्षा KA ८ तक की शिक्षा की समुचित व्यवर 


सामग्री की 
KA २०, पके पवन ताता ल्क एशक्षा। 


ui saga 
! ५- प्रशिक्षित एवं अनुभवी अध्यापकों की व्यवस्था! 
(कपिलदेव सिंह) (कपूरचन्द शर्मा) . | 
धट अध्यक्ष | एम.ए.एल.टी. 
| र प्रधानाचार्य 


| तल्ला 
| . ` स्वतंत्रता दिवस की ४१वी.वर्षगां 


WA श्री गांधी 
__सैदपर-गाजीपर 


ऽक शुभकामनाएं 


ज्मारी उप 


, अध्य क्षि, | 
शहर कांग्रेस कमेटी (आई), A 


to ओबरा, मीरजापुर। . 
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